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/ ॥ थी; ॥ 
3 हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा और पण्जाब यूनिवर्सिटी की प्त 
हिन्दी भूषण परीछा के लिये पाव्य पुस्तक | 


तन ि 
अलकार बबाथ। 
परिवर्धधित और संशोधित संस्करण । 
#+>> >पह२+०9२श ० 
सस्पादक 


अध्यापक रामरत्न 
चन्द्रहंस शर्मा विशारद | 


जा 8 «अब अ 


2220 2000 22/00/0070 हक आआ 


प्रकाशक 





रलना क्षत--- आ गरा 


६9900 %#8098)672900009790आ६ 


मरी तक की पे हिर 


॥ श्री: ॥ 

|. दिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रधमा ओर पण्जाब यूनिवर्सिटी की ्ि 
हिन्दी भूषण परीक्षा के लिये पाव्य पुस्तक | | 
अलंकार प्रबोध। ४ 

परिवर््धित और संशोधित संस्करण | 
++>+9-* 2९३श४०- |! 
8 
सम्पादक है 
हे 
अध्यापक रासरत्न 8; 
पं० चन्द्रहंस शा विशारद्‌ । ; 


द्वितीयावृत्ति 
२००० प्र ति 








> 4. 
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कं $ एजनाथ शर्मा डारा कोरोनेशन प्रेस, शीतलागली आंगरा में मुद्रित । 


| 


१ 
ते 





2 2... ०. 
अआथ-शाच्तः 


आशिधा 
लक्षया 
व्यजना 


रत और आाव 


बविसाव 
आलचन 
उद्दीपच 
वयन शाय 
ऊाप्य का लक्षण 


अं लेब:।र 


मत 


शकार 


0 थी 


रु 


३५ 


| 
५ 50, ६! 





दर 


बज 


4 


उपत्गारिका 
स्स्गा 
की मा 
खाट: नुप्रास 
श्षुत्ययुप्रःस 
अन्त्याचुध्रास 
यमकऊ 
श्लेप 
चांप्सा 


बूष्ूए शा 


भर पड 


9 


नी ढक ८0 0 
20% :४ ४:०५ ० 


८0 /0 ० «४७ 





#9 9 # 7 ( + 9 


प्रदेलिका 
पुनझाक्ति प्रकाश 
बक्रोतक्ति 
पुनरक्तवदाभास 
चित्रकाब्य 
खथ। लंकार 
उपमा 
प्‌णोगमा 
लुप्तोपमा 
मालापमाः 
रसनोपमा 
उपभनेयोापमसा 
अनन्यय 
ललितोपमा 
प्रतीप 
प्रथन 
डदितीय 
दूवीय 
चतुर्थ 
पंचम 
रूपक 
अभेदरूपक 
सम 
सावपव 
निरवयव 
परंपरित 


40 #0 
#र ७ ४२ 


ह0 ८04७ 
हो 


(्‌ 

अधिक रेप 

| न्यून शेद 
ताद्रपक श्ेद 
परिणाम हे 
उल्लेख शे८ 
प्रथम उ्छेय् ह्डे८ 

द्वितीय ,, रे 
अआतिश योक्ति ३& 


रूपकातिशयोक्ति ३& 
भेदकातिशयोक्ति 3० 
सम्बन्धातिशयोक्ति ७8१ 
असम्बन्धातिशयोक्ति ७२ 
झक्रपरातिशयोक्ति ७३ 
चपलालिशयोक्ति ७३ 
अन्त्यन्तातिरायो क्ति७७ 
सापहशतिशयोक्ति ४५ 


जत्प्रेत्ता 8५ 
वस्तृत्पेक्षा छप 
हेतूसप्रेक्षा 8७ 
फजोत्प्रेक्षा छड& 
सापह्नरोत्प्रत्ता 95 

व्याज़स्तुति प० 

स्मरण 4 

खस्रम पर 


. ह्न्देद्द परे 


अपह्ति 
शुद्धापल्ु क्ति 
केतवाप# ति 
हेतु... 
पर्यास्‍्ता 
भान्त 
छेका 
दीपक 
मालादीपक 
फारकदीपऋ 
आवुक्तिदीपर 
पघतिवस्तू प मा 
दष्टान्त 
निद्शेना 
प्रधघमम 
द्वितीय 
ठतीय 
सहोक्ति 
बिनोक्ति 
स्तरमासतोक्ति 
व्यात्तरेक 
पारिकर 
परि कराक्कुर 
श्लेप 
अप्रस्तुत प्रशंसा 
फारणनिबन्धना 


प७छ 
पट 
पद 
प्र 
न] 
५६ 
पद 
प्र 


्द 


प१& 
द० 
१ 
चर 
बद्र 
देर 
ध्रे 
च्छ 
4 
द्प 
द्द 
द्७ 
हि 
धर 
६& 
६६ 


( स्तर 


फ्वायेनिवन्चना ० 
सारूपय निबन्धना ७१ 


विशेष ,, 3२ 
सामान्‍य ,, रे 
अ्रस्तुताक्कुर ३ | 
बिरोधाभसस ७७ | 
पर्यायोक्ति दे 
प्रधम । 
द्वितीय | 
आच्त्तप 53 | 
फ्र्पम ७9 | 
द्वितीय॑ घर 
तृतीय छ्८ | 
खिसावना जज 
प्रथम छ& | 
द्वतोय॑ ७& | 
तूतीय ष्०। 
चनुर्थ म्ः्० | 
पद्मम प्र 
पष्टम_ म््रै 
विशषाक्ति घ्य्र 
अस्तमस्मच प्र 
असछडद्भति स्प्दे 
प्रथम ब््३ 
द्वितीय म््डे 





दुतीय 
विषम 
सम 
विचित्र 
प्रद्दर्षे ण॒ 
विषाद 
श्रधिक 
अल्प 
अन्योय 
कारणम।लंः 
पएकावली 
ब्याघात* 
सस्‍्तार 
यथासख्य 
पर्य्याय 
परिद्ठत 
परिस्तख्या 
विकल्प 
भ्रोंढोक्ति 
सम्भावना 
विकस्घर 
मिथ्याध्यवसाति 


लुल्य-योगिता 
स्मुच्चय 


स्तमाधि 
प्रत्यनोक 
ललित 


१०१ 
श्ण्र 
श्०२ 
१०३ 
श्ग्छ 
श्ग्ष 
श्०्द 
१०७ 


१०७ 
१२१० 
२१० 


अ्रधीन्तरन्यास्त 
काव्याथा पक्ति 
काव्यालिड्ड 
उल्लास 
तिरस्कार 
अधघलशा 
अनुज्ञा 
लेश 
मुद्रा 
शत्नावली 
तद्गुण 
अतद्गुण 
पूवरूप 
प्रषप 
द्वितीय 
अचगयण 
मीलित 
उन्मालित 
सामान्य 


व्याजोक्ति 
गूढोक्ति 
चिद्चु तोक्ति 
चुन्ति 

लो कोक्ति 
छुकोक्ति 
स्वभावोचक्ति 
भाविक 
उदास 
अत्युक्ति 
लिरूक्ति 
भातषध 
बिशि 


चु 


#7/ ++ 


श्श्प 
र्रद 
श्रद 
श्र७ 
श्श्फ 
१२६ 
श्२& 
१३० 
१३० 
१३१ 
श्श२ 
श्शेडे 
श्३छ 
१३७ 
१३५ 
श्रेद 
१३७८ 
श्रे 
श्३८ 


किक जज के. 2, अमकिकीन्नकर 


अलंकार प्रबवोध 


काव्य क्‍या है ? 





& 


विद्वानों ने “वाक्य रसात्मक का््यम्र'? रस से पूण घाकय 
से 
' का नाम काव्य कहा दें । 
वाक्य #-शब्दाों फे उस संगठन को कद्दते हैं जिस 
कर्ता और क्रियादि यथा स्थान में रद्दकर किसी अर्थ 
पूरा करें । 


3, 4४ 


झशिधा | 
पी ते शाक्ति दै, उन्हीं 2, 
शब्दा मे तीन प्रकार की शक्ति है, उन्हीं शाक्तियां के 
द्वारा पद वा वाफ्य आदि का अर्थ जाना जाता है; प्रथम 
अमिधा, दूखरी लक्तुणा और तीखरी व्यंज़ना है। जिस 
5 

शक्ति स्त शब्दों का मुख्य (सीघा सादा) अर्थ जाना जाता 
है, उसको अभिधा कदते दे । अभिधा द्वारा जिस अथे का 

कान दो उसे वाच्याथे कद्ते दे 


अभिधान वा व्याकरणादि शासरुत्र उक्त वाच्याथ-बोघ 
के प्रधान सहायक हैं; जैल-पंकज कहने सन जल से उत्पन्न 
पुष्प-लता विशेष के अर्थ का शान द्ोता है; यद्दी अर्थ पंकज 
शब्द का वाच्याथे वा शब्दार्थ है। शब्द मात्र मेंद्वीइस 


जज 


प्रकार का वाच्यार्थ वा शब्दाथे द्वोता द्वै । 





# वाकक्‍्यों के भेद तथा शब्दों की रीति का संगठनादि जानने के 
“वाक्य-विश्लेषण” नाम फी पुस्सक् देखिये । 


( २ ) 


लक्षणा । 


जहां शब्दों का सीघासादा अर्थन लगाकर, प्रयोजन की 
रूढ़ि के कारण कोई निकट सम्बन्ध रखने वाला, दुल्तरा 
अथे लियए जाय वहां लक्षणा होती है | लक्षणा के द्वारा जो 
अथे जाना जाय वद लक्ष्याध कद्दलाता है; जैस्ते-गं गावासी 
पद्‌ म॑ गंगा पद्‌ का वाच्याथे जल -प्रवाद है, उसमे घास 
करना असभव है; इसलिये गंगातीर वासी अर्थ द्ोगा। 
जिस लक्षणा द्वारा यबाचयाथे का विपरीत अथे समझा 
जाय उसे 'विपरीत लक्षणा' कददंगे; जैसे-किस्ती त्तीण-काय- 
व्यक्ति को देंख कर कटद्दा जाय कि, कितना मोटा आदमोा है। 


व्यज़ना । 


चाच्याथे वा लक्ष्याथ को छोड़ कर जिसके द्वारा एक 
ओऔर अर्थ जाना ज्ञाय उस्त्र व्यज्जना कहते हैं-ब्यक्जना 
द्वारा जो अथे घटित दाता है, व्यंगार्थ कदलाता है; जैसे-- 

गंद खेलने में किसी स्विलाड़ी ने कद्दा, अब! तो अख्चरा 
होगया, इस्र का अथे यह दै कि, खेल बन्द कर देना 
चआदिये। 

खुनने बाला की पृथक्ता फे कारण एक धाकय के कई 
ब्यूगाघ दो सकते छू । फकिल्ली न कदा,- ५ वज गये,-पाडत 
शण खमकेंगे, सध्या का समय हुआ; किसान सममकेणा 
दल लेकर चलना चादये; याजी समभ्रेगा, चलने का समय 
छुआ; ८६ बजे स्कूल में पडुँचने बाला विद्यार्थी खमकेगा, 
स्कूल ज्ञाने का समय छुआ, आदि २। 


् 


7 


€ रे) 


रस ओर नाव 
सुनि कवित्त को वित्त मधि, सृधि न रहे कछु और । 
होय सयन वाहि मोद में सो “रस”? काहि गिरमोर ॥॥ 
जब जिभाष, अनुभाव अर व्य/भेचारी मिलि आने | 
पारपूरण व्यापी जहां, उबजे सो “रस?? जाने ॥ 
.. रस पैंदा होने का देतु भाव है, भाव दो प्रकार के होते 
हँ-स्थायी ओर संचारी ( व्यभिचारी )। 
स्थायी भावों का अस्तित्त्व मनुष्य के चित्त में धर समय 
नस चर / जे 
माजूद रहता द्व। रस की अनुकूलता पाकर उनका विकास 
दोता दे । स्थायी भाव & हैं:--- 
रति, हँसी, शोक, क्रोध, उत्लाह, भय, घरणा, आश्यय्य 
ओर निर्वेद । रत्यादिक भावों के कारणों को विभाव और 
कार्यो को अनु भाव कद्दते हूँ । सेंचारी भाव इनके सदायक 
दो सकते हैं । खचारी भाव दो प्रकार के द्वांते हैं:--- 
तन सेचारी ( सात्विक ) और सन खंचारी । 
“सुख दुख आधदिक भावना हदेमाँहि जो होय । 
सो बिन वस्तु न परयटे साल्विक काहिये सोय ॥ 
खसात्विक भाव ८ भ्रकार के द्वोते हैं मिनके अर्थ नाम से 
ही प्रगट दें । रे 


प्रधाः--४ स्वेद, २ स्तेश्रु, हरोमांच, ४स्घरभंग, ५ कर्ूप, 
| ६ विवरण ७ आंख और ८ घलय ।( बेदोशी ) 
तन व्यामिचारी भाव स्थायी भावों को प्रगट करते हैं किनत॒ 


न-सचारी-भाव स्थायी भावषों से इस भकार भगटर द्वोते हैं 


है कि 


( 9७) 


जिस प्रकार नदी मे त्तरग प्रगट द्ोती दें । निर्वदादि ३३ भाव 
सन-स्च्चारी हें । स्थायी भावजां में भी निर्वद्‌ का वर्णन कर 


चुके हें किन्तु +-- 


तत्व पका बिरहादे ते जहँ जय को अपमान । 
और 'निदरिवों आपनो सो 'निर्बेद!ः बखान ॥ 
निज रस पूरण होनलों “थाई! जानि उदोत 
यये रोद्र रस में वहे “व्याभेचारा? प्रनि होत ए 


इस्त प्रकार-- ९ निर्वेद २ रलानि ३ दीनता ७४ शंका 7 त्रासत 
६ आवेग ७ गये ८ अखूया & कोप (अमणे) 
१० उग्रता ११ उत्सुकता १२ स्म्दाति १३ चिन्ता 
१७ तके ( स्लेशयात्मकतऊके, वचिच्वारात्मकलर्क ) 
१५-माति १६ प्रीति १७६षं १८ह्योड़ा १६ अवहित्था 
(कुटिलला) डरे३े चप्रलता २० श्रम २१ निद्रा 
२एे स्वप्न रहे आलस्य २७ चेपथ २५ मद 
२६ मोद्द २७ उन्माद्‌ २८ शअपस्मार २& ही त 
३० बविषाद ३१ व्याथि ३२ मरण रेहे ध्वाति । ; 


विभावष दो प्रकार का द्ोता द्वे-आलम्घन ओर उद्दौपन। 
१. आलम्घबन-- जिसके सद्दारे से रस उत्पन्न दोता है; 
जैसे श्टज्ञार मे नायक नायिका । 


२. उद्दधी पन--जिस से रस प्रदौध द्ोता है; जैले >उनल्लार 
में श्यज्ञारेक आव बढ़ाने घाली पअ्रकाति की अजुकूलता। 


( ५४) 


अनुभाव | 


जिनसे राते, हँसी, शोक, क्रोध, उत्साह आदि का 
अचुभव द्वोता दें, वद्द उसी रस के अनुभाव कहलाते हैं । 

इस प्रकार प्रत्येक स्थाया भाव, विभाव के सहारे 
उत्पन्न और पोषित होकर अच्ु॒ुमाव रूपी दुक्त बनता है । 
फिर सचारों, फ़ूल के समान च्ण क्षण फूलकर इन सब के 
सयाग से मकरंद रूप रख बनता है, जोकि मधुप रूपी 
कावया का भावनाधार द्वोता दे। 


प्रत्यक रस के आलम्बनं, उद्दापन, अनुभाव अदि का 
पूंराँ विवरण जानने के लिये काई बड़ा रस ग्रंथ अथवा दमारा 
रस प्रयाध देखना चादिये | यद्दी रस जंब गद्य तथा पद्यादिक 
चाकय म॒ दोता द॑ तो काव्य का लक्षण घटित हो जाता है। 


काव्य तीन प्रकार का होता है । 
जदाँ वाउय से ध्यंग म॑ अधिक समत्कार दो, वद्द ध्वनि! 
ओर जहां व्यंग से वाचय में अधिक वा समान चमत्कार 
हो वहां गुणीश्ूतव्यंग, ओर जहाँ पर व्यंग का कुछ प्रभाव 
नहा केबल शब्द और अर्थ सम्बन्धी चमत्कार दो वह 'आलं- 
कारिक-काब्य' कद्दलाता है । 


अलकार | 
(इल गद्य और पद्य में शब्द और अर्थ सम्बन्धी कोई 
छलमत्कार ज़्लस सत्र उत्पन्न दा उसे अलकार कद्दते ह्वे जिस 
प्रकार ककरा, द्वार आआादे आभूषण कला खुन्दरणा स्वा- 
भाविक झुन्दरता को कई थशुना बढ़ा देते हैं, डसी प्रकार 
काव्य खछुन्द्रों के भाव रूपी खॉन्दर्थ को बढ़ाने में अलंकार 


( ५६) 


(आशभूषर) खवेथा समथे हैं | परन्तु जिस प्रकार आभूषण 
खुन्दरी के शरीर पर सदेव नहीं रहते दे उस्रों प्रकार अले- 
कार भी काब्य शरीर पर सववंथा देखने में नहीं आते । 
अलंकार तीन पधकार के द्वोते दें:--शब्दा लंकार, अथालकार 
ओर उभयथालंकार । 


शब्दालकार | 


( जिस काब्य में कुछ शब्दसम्बन्धी चमत्कार हो अर्थात्‌ 
जिस अ्रथ वाला शब्द किसी में आया द्वो उसकी जगद़ उसता 
अथे घाला दूसरा शब्द आने सत्र बद्द चमत्कार न रहे उसे 
“शब्दालकार! कद्दते हैं; जेसे--)) 

बादर वुझ्लावत हैं बीजरी की आगे नाहीं, 
बीजुरी न मारे बजमारे बदरान कों। ॥ 
इसमें 'य! अक्तर के कई बार आने से एक विचित्र शब्द- 
सादय्य पदा द्वोता दे । 
शब्वालंकार के कई भेद हैं:-- 
अलुप्रास, वक़ोक्ति, यमक, श्लेष, लित्र, पुनझाक्तिवदा- 
भासख, पुनरुक्ति, वी प्ला, प्रदेलिका 
अलुप्रास के भदः--छेक, छूत्ति, लाट, श्रुति और अन्त्य । 
। # छेकालुप्रास,--जहाँ स्वर रद्दित व्य5्ज़ना का एक घार 
' साइश्य दो धहां 'छेकानुप्रास! होता है; जेसेः-- 





/ #अ्रादत्ति वरण झनेक की दोय दोय जब होय | 
, है 'छेकानुप्रास”! सो समता बिनह सोय ॥ ( भाषा भूषण ) 


के 


के 


क 


( ७) 


“'रसबती रसना करके कहीं, 
कथित थी कथनीय-गुणावल । 
मधुर-राय से स्व॒र ताल में, 
कालत-कीर्तिी अलावित थी कहीं? ॥ 
 पदले पाद म स्तर ओर क, दूसर म क, ताखर म स, 
चोथे में क, दो २ बार आये हैं । 
सरल स्त्रभाव राम महतारा, बोली बचन घीर पघरि भारी । 
इस पद्य मे 'सरल स्वभाव” म 'स' 'राम आर महतारा! 
आर म 'म!? बोलीं बच्चन मे ब! तथा घोर आर धारोा' म'धघ 
एक बार साइश्य है । _ ४.- 
राम-राज्य-अभिपक साने, हिय हरपे नर नारि | 
से छेकालुभास की कलक दै। 


> कषृत्ति--जब एंकदी अथवा कई दधर्णों का कई बार |! 
सादश्य द्वो तो उसे “वृत्त्यनुप्राल ” कद्दते हैं; जेस-- 


अब अपग्रिय हुआ है क्‍यों उसे भौन' आना / 
प्रति दिन जिसकी ही ओर आंखें लगी हैं 6 
परगहित जिसके में नित्य - ही हूं बिछाती । 
पुलाकत पलकों के पँवड़े प्यार द्वारा ॥ 
यहां अंतिम पाद में 'प* का साटश्य कई बार इुआ है । 





| कऋएक द्विया बट वरण की समता सहज सद्दाय । 
(3 ॥ अनुभास वृत्ती वद्दी कदत सकल कविराय ॥ _ € काव्य प्रभाकर ) 


( ८ ) 


चात्ति ३ प्रकार की द्वोता दहैः--डपनागरिका, परुषा और 
कोमला | जिसमे टयर्ग को छोड़कर कचर्भ सर पवर्ग तक 
अथवा इन्हीं घर्गो के पंचम घर्णयुक्त जो वर्ण हो बह साधुय्ये- 
गुण प्रकाशक कद्दलाते हैं । इनमें से कई अत्तरो का कई बार 
साहश्य हो धहद्दां ड्पनागरिका बूक्ति होतो है| जिसमें टखग 
के सब घरणे तथाश,पष ओर व के पहले तासरे थ दूसरे 
चोथे बणों के संयेग हो घद ओज प्रकाशक बरे कद्दलाते 
हैं । ओओोज-प्रकाशक-वर्णों की समता में 'परुषा बूत्तिः दोती है । 
ओज ओर माघुर्य्थ प्रकाशक चर्णों के अतिर्क्त जहां अन्य 
बर्णों की ज्ाक्त हो उसे फोमल[-बृत्ति कहते हैं| कही २ एक 
ही पद्य में दो वा तोनों ज्ात्ते आजाती हैं; जैस-- 
उपनागरिका-- 


प्रिय पावन पावस लह्हरि लह लहात चहुँ ओर + 

छाई छबि छितिप छहरि ताको आरे न छोर ॥ 

चातक चाहे कोयल - लालित बोलत मधुरे बोल । 

कूकि कूके केकी कालित कुजन करत कलोल ॥ 
इन पद्यो मे 'प' 'छ” और 'कः को आदात्ति से 'उपनाग- 
रिका बात्ति है ओर 'ल' की आज्ात्ति से कोमला का प्रभाव द्दै। 


उपनाग रिका, फोमत्वा, परुपाटृत्ति सु तीन । 





किरि २ अचछर होय जहेँ सप्तता छकत्ति अचीन॥ (कविकुस् कए्ठाभरण्य) # 


ध्ति अक्षर आडलि कहु वृत्ति तीन विधिमान । 
मधुर बचन जामें बसे उपनागरिका जान ॥ (माषा भूषण) 


पर्चा--- 
मर्कट बिकट भट जुटत सम्मूख लरत तनु जर जर भये। 
इस पंथ में 'ट' का कई बार साटइश्य द्वोने सर परुपावृत्ति हे । 
जहाँ रँँडन पे हंड मृंड झुंडाने के हुंड कर्टे केटिन ववतुंड 
जनु बनन्‍्धुर्का समान । 
? तह सेवक, दिसान भीस रुद्र के समान हरि धेकर सुजान 
मुक्रिल्लारी किरवानवा 
इसी प्रकार इस छंद में 'परुषादृत्ति' दे । 
कोमसला--- 
५ बिराति क्त्रिक विनय किज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना । 
इस पद्य में 'व' की आज्ञात्ति से 'कोमला जुत्ति' है। नै 
* लाटानुप्रास--- 
एक से पद्‌ वा पद-समूद वा वाक्य एक दी अर्थ में अन्वय || 
की प्रूथक॒ता से दो या कई बार आरवे'शथोत्‌ शब्द और अधे | । 
में भेद न हो केचल तात्पय्ये में भेद द्वो, डसे 'लाटालुप्रास्त! 





दूजे परुषा कहत सब लामें घहुत समास | ह 
बिनु समास हु मधुश्ता कहें को मजोछ्ठांस ॥ (मापा भूषण) 
ल्ञाटानुपांस और यप्रक का भेद--छाटानुप्रास में ज्ञिन पदों वा पद- 
खरण्दों की आदत्ति होती है वह एक ही श्रर्थ वाले होते हैं । केवल 
माव में मेद होता हे। यमक में मित्र २ अर्थ या बिना अर्थ वाले 
होते दें | श्रनुपास में फेवज वर्णों की आद्त्ति होतो है ओर यमक 
में यहाँ स्वर ओर ब्यंक्षन दोनों की आदत्ति होती है झतः यम्का- 
बंकार दोनों से भिन्न दुआ । 


( ९१० ) 


कद्दते हैं । यथा “करि करुणा करुणायतन?” मे करुणा पद में 
पु 


लाटानुप्रासः है । 
लाट के भी पदों की आद्॒त्ति तथा घाक्य की आ।व्ात्ति 
स्लल कई भद द्दें। 
वाक्य मे-- 2० 5 | 
* पूत कपूत तो क्यों घन सक्षय | 
पूत्र सपूत तो क्यों घन संचय ॥ 
ओरन के जॉँच्े कहा जिन जॉच्यो शथिक्‍राज । 
भऔोरन के जाँचे कहा ज़न जाँच्यों शिवराज ॥ 
तीरथ ब्रत साधन कहा जो निमश्चिदन हरियान । 
तीरथ बुत साधन कहा बिनु निश्चिदिन हरियान ७ 
पद में-- 
उड़े गुलाल की लाल घुषरि में झलक बेगा माल । 
सख्ीलाल ओर लाल बिह।रिन राध्षिक बिद्दारी लाल ॥ 
» #भ्रत्खनुप्रास 
_ जहां तालुकर॒ठ इत्यादि से उच्चारित द्वोने घाले व्यञ्नों 
थीौत्‌ एक्र स्थानोत्पन्न) बर्णों की समता पाई जावे उसे 
'भ्रुत्यज्चुप्रास! कद्द ते ह्दे। 
जयति द्वारकाघीश जय जय सन्‍्तन-सनन्‍्ताप हर | 
मेंद्खेन त इत्यादि दनत्य अक्षर हैं । 
ते।हे निश्ि में सीता पहेँ जाई, त्रिजटा' काहि सब कथा बुझाई ] 








अध्लहां ततालु करडठादि की व्यंजन समता जोग | 
सोई श्रुल्यनुधास है कददत सुघर कवि लोग ॥ 


न 


( ११ ) 


इस प्यम॑ त नस तथा त्र सक दन्त्यात्तर हैं अतः 

श्रुत्यनुप्रास छुआ । 
“उमय भांति देखा निज मरना ७ 

में उ, भ, म ओष्ख्य हैं तथा द न न द्न्‍्त्य हैं । 
अन्त्पानुप्रा स --- 

प्रत्यक छेद के चरण के अन्त्यात्तर को तुक्कान्त कद्देत 
हूँ । इसी अन्त्यात्तर का नाम अन्त्यानुप्रास हैँ । भाषा में 
तुकान्त्य पद्य के छः भेद किये गये हैं । 
७५८६१) सर्च न्त्यथ--चारों चरणों के अत्य अ्रच्तर एक दा; 
जैसे सवेया में । 

(२ ) समान्त्य, विषम न्त्य--जिनके सम से सम तथा 
विषम से विषम मिलते दों; जैलः-- 

जेहि छान सिधि होय. यन नायक: कारिवर वदन । 

करहु अनुम्रृह सो वादे राध्ति शुभ यन सदन ॥' 

( ३ ) समान्त्य-जिनके केवल समान्‍्त्य मिलत दा; (जैसे 
दाह्दा म) 

( ४ ) विपमान्त्य-जिनका पाहिले और तीसरे पद का 
शअ्रन्त्य मिल; ( जैसे सोरठा में) 

(५ ) समर विषभान्त्य-जिसका पहिले दूसरे पद का अन्त्य 
प्ले तथा तीखरे च्चोथ पद्‌ का अन्त्य मित्त । ( दो चओपाह ) 

(६ ) अलतुकानत-काई चरणुान्त्य न मेले । 





व्यज्जन स्वर युत एक से जो पदान्त में होय । 
सो अन्त्यानुपाछ है अरु तुकान्त सो होय ॥ 


( ६४३ ) 


यमक 


मिन्‍न २ अर्थ वाले अथवा बिना अथे बाले छुनने में एंक 
से पद-खंड, पद वा पद्न्‍लमसूह दोवचा कई बार आरवे तो, 


'यमकालंकार' होता है; जेसे-- 
“बन्दत अनन्द कंद क्रीरत अंमंद चन्द 
द्रन कुफंद बन्द धायक कुमाति के । 
तिद्व बुद्धिदायक विनायक् सकल लोक 
सोहें सब ठ/यक ज्यों दायक सुमति के । 
कोमल अमल आति अंतन सरोज ओज 
लाजित मनोज बरदाने झुम यति के । 
बिघन हरन मुद मंगल करनहार 
अतपरन सरन चरन यनपति के |» 
पहले पाद में 'अन्द' की आज्ति, दूसरे पाद में 'यक' को 
आइद्वात्ति, तीसरे में 'मल' की और चलेोथ पाद में 'रन' की 
आह्ुतक्ति से यमकालकार दे । 
और भी-- 
र--मानसरोवर आपने, मानस ' मानेस्त रे चाहि । 
मानस+ हरि के मीत को, मानस" बरने ताहि ॥ 
ऐ--सारय ने सारंग यह्यों, सांग” बोल्यो आय । 
जो सारंग" मुख ते कहे, सारंग* निकरचों जाय ॥ 


१ मनको २ मनसे ३ मान सहित ४ भनुष्प $- मोर ६ सांप 
७» बादल मे मोर £ सांप 





( १३ ) 


इ-तारंय '*” हित सारंग'" तट सजनी भूले न कबदू जेहे । 
४ कावित्त-- ऊँचे घोर मन्दर' ' के अन्दर रहन वारी ऊँचे घोर 
मन्‍्दर'' के अन्दर रहाती हैं -# कन्दमूल'* भोग करें 
कन्दमूल ' * भोग करें तीन बेर ' * खाती सो तो तीन'* बेर खाती 
हैं।' भूषन सिथिल अय १ भृूषन पझ्िथिल अग विजन ? 
डुलाती तेती तिजन+! डुलाती हैं| भूषण भनत शिकराज वीर 
तेरे वास, नगन** जड़ाती वे तो नगन** जड़ाती हैं ! 


५ कविक्त--आनन' की उपमाको' आनन को चाहे, तऊ 
आन न मिलेगी चतुरानन' विच्तारे को। कुसम-करमान* के 
कमान को गुमान ययो करि अनुमान भोंह रूप आते प्यारे 
को । गिरघर दास दोऊ देखि नैन-बारिजात" बारिजात' 
बारिजात ? सानसरवारे को । राधिका को रूप दोले रति को 
लजात रूप जातरूप" जातरूप" जातरूप'" वारे को?? 
पहली कड़ी में आनन की दूसरी में मान की तौसखरी में 
बारिजात चाथा में जात रूप की आवृत्ति से चारों पादों में 
“यमकालंकार” है । 
३१० कम्रण फूल ११ सरोवर १२ घर १३ पदाड १४ भिष्ठान्न १९ जड़ 
१६ तीन बार १७ तीन बेर ( फल ) १८ गहने १६ भूखों से २० पंखा 
३२१ निजेन वन २२ नरगों से शोभित होतो थीं २३ उघारी णाड़ा खाती हैं। 
१ मुह २ ओर मुह ३ ओर ४ फामदेव « फम्त् से नेन ६ जज 
णाता है। ७ फ्रमल प्सोने से रूप वाले की £ स्वरणेकान्ति १० नष्ट 
झेज़ातो है । 





( १४ ) 


श्लेष । 
जहा पक हो पद वा पद-समूद के दो या अधिक अर्थ 
॥ निकलते हो वष्दां श्लेष शब्दालंकार होता है । 
इस्तक मुख्यतर दो भेद दाते दे शाब्युश्लप आर अथ श्लेप - 
फायि का जब अनेक अरथों मे ल एक्र मुख्य अथे से तात्पय 
| हाता द्ू ता शब्दालकार द्वाताद। परन्तु जद्दा अनक अथ 
लच्य हा, चहा अथालकार होता दे; जसल-- 
*'बल ग्रताप बीरता वडाई, नाक पिनाकाहे संय तिधघाई? | 
यहां “नाक! पद के दो अर्थ हैं; नाक और लज्जा । 
“शेप अमरंश ओ यनेजझ पार पावे नाहीं, 
जाके पद देखि देखि आनंद लियो करें। 
अक्षर है मूल फ्रेरि व्यक्त औ अव्यक्त भेद, 
ताही के पहाय सब उपमा ददियो करें। 
अव्यय हे संज्ञा तीनों काल में अमोघ किया, 
वाके रत्त लीन होय प्रयूष क्यों करें। 
रचना रचा तिहि भॉति सों मुरारीदासत, 
ऐसे शब्द ईश्वर को मनन कियो करें» ॥ 
इसके दो अथथ लक्ष्य छें-एक इंश्वर पत्त में दूस्वरा शब्दशास्त्र 
पक्ष स- १ 


इंश्वर पत्त में-शेषादिक इंश्वर के पदों ( चरणों ) को 
देख कर आनन्द ध्राप्त करते हैं, अधिनाशी है, सांकार निरा- 
कार हैं, सम्पूर्ण उपमाना का उपमेय है, उसकी स्लशा (नाम) 
अव्यय ( न बीतने बाला) है तीनों फालों मे है। उसको 


६ ए४ ) 


क्रिया अमोघ (अव्यथ) है। भक्त प्ेमाम्ठत पीते हैं, भाँति 
भांति की रचना (स्टृष्टि) रचता है । योगी शब्दे एबर 
(भगवान ) का ध्यान करते हैं । 


शब्द शास्त्रपक्ष में-शेषादि पार नद्दीं पाते ( अगम्य है ) 
पदों को देखकर आनंद पाते हैं। अक्तर जिसकी मूल हैं, 
धाहथ ओर भीतरी दो प्रकार के अर्थ रखने वाला, जिसके 
लिये स्व उपमा दी जाती हैं, अव्यय, संशा काल क्रिया सप 
युक्त, पेडितगरण नव रसाम्ठत पिया करते हैं, अनेक प्रकार 
की गद्य पद्यात्मक रचना का कारण है, ऐल शब्द-शास्त्र को 
भाषा-प्रेमी मनन किया करते हैं । 

कहुरि सक्सम बबिनवों तेही, संतन सुरानीक हित नेही । 

यहां खुरानीक में श्लेप है देव पक्त में खुर + अनौक 
और खल पत्त में खुर। + नौक पल एंलप जिनके खेड करके 
अर्थ लिया जाय स्तभंग हैं । 

-» चवीप्छालंकार। 

जद्दां आश्चय्य, घृणा, आदर आदि ग्राकास्मक भाव प्रगट 

करने के हेतु एक शब्द कई वार कद्दा जाय । 
पु 
आश्चय्ये-.. राम ! राम !! यह क्‍्य नई बात है। 
बणा-राम / राम !!. ऐसा न करो !!! 
हे 

आदर-राम कहि, राम्र काहि, सार है यह | 
ताकीद्‌ू-राम जपु, राम जपु, राम जपु, कबरे ) 
सय--त्राहि ज्ञाहि काहे आगे काके पांय परते | ५ 


( श६ ) 
प्रहाज्नका । 
कुछ परिवतन करने से यायोंद्दी उसी प्श्न मे से उत्तर 
निकले उले प्रदालिका कद्दते हें। 
?-बारे से वह सबको भावि । बढा हुआ कुछ काम न भाव | 
में कह दिया उसका नाम। अर्थ करो के छांड्ो याम । (दीया) 
२-चहुंओर फिर आईं । जिन देखी तिन खाई । (खाई) ' 
पुनरुाक्ति प्रकाश | 


अथ की रोचकता अधिक करने के लिय कहीं २ एक ही 
शब्द का कई बार कथन दो वद्दी पुनरुक्ति प्रकाश द्वोता है। 


हि 


दाढ़ी ही पर वाहि वहि आवत को तमाखू जो फ़ाकन्‌ (प्र० ना० मिश्र) 


यहां वह्दधि २ दो वार आया है । 
?-“रीक्लि रीशध्नि तेरे पद छाबे पै विलोचन के 


लोचन ये अम्ब धारें केतिक धरानि को» 


५  २-"धनश्याम प्रभा लाखि के सजनी 
आलियां सुख पाह हैं पाह हैं पाह हैं |» 
शे-प्राव भये सब भूप वाने बानि मण्डपर में गये 
$ 5. भरे. 
जहां रूप अनरूप ठोर ठोर सब शोभिजे 


यहाँ राकि रीफि में, पाइये पाइये मे, बने थबनि में ओर 
छोर ठोर में पुनराक्ते भ्रकाश अलंकार है । 


( 9) 


» चक्राक्ति। 


काह मलुप्य किसा बात को आर मसतलव स॒ कद्दे परन्तु 
खुनन चाला काइ ओर ही अर्थ लगाव तब वक्रोक्ते श्रलंकार 
दोता दे । इसके दो भेद हँ:--श्लेष बक्राक्ति ( शद दर केअथ 
भद स) और काकु वक्रोक्ति ( ध्वनि भेद सत्र ) 


फटद्द हुए पद के टुकड़े करक वा याहाँ दूसरा अथ 
निकाल लिया जाय, वां स्ऊझषण्ग बक्राक्त होती है; जस-- 


फ 


| “को तुमह्ो ? इत आये कहाँ ? '“घनश्याम”? हो तो कितहँँ बरसों । 
। | ध ५ गक 
पच्रित चोर! कहावत हैं हमतों, तहां जाहु जहां घन है सरसो??॥ 
राध्या प्रश्न करता द दरवाज पर कान हें ? 'घनश्याम $ 
ता कद्दीं बरसा करो ? यद्दा श्लप स्तर घनश्याम क दो अथ 
». फाल बादल और रकृप्ण; आदि २ 
काऊकु वक्षाक्त म केघल घोलने की ध्वानि से दुसरा अर्थ 
कर।लया जाता हदृ१:-- 
“गन जात हो साबरे सत्र साधन में साथ | 
साहे सोहें स्वत कप्त तुम न कियो अपराध || 


भाव यद्द स्पएट द्ोता दे कि तुम साधु नहीं द्वो । 
६/में सुकुमारि | नाथ बन योग ! 
तुमाहिं उाचित तप मोकहँ भोयू /?? 





श्रेषद्दि के काकुसों ओर अरधथ के माहि । 
कलपन कीनहैं होत दे वक्रोक्ति दी ठाहि ॥ 


( श्८ 


पुनरूक्तवदाभास 
देखने में एक से अथ वाले मिनन्‍न पद--पर घास्तव में एक 
अथे न हो--दो या आथिेक बार आवदें तो वहाँ यद्द अलंकार 
दाता हु॑:-८- 
/ “आरिन के दल पेन संयर में सामुहाने, | 
दूक दूक सकल के डारे घमसान हैं । पे 
बार बार रूरो महानद परवाह पूरो, 
बहत हैं हाथिन के मद जल दान में । 
भूखन भनत महाबाहु भोंसला भुआल, 
सूर रबि को सरो तेज तीखन कृपान में। 
माल मकरन्द जू के नन्‍द कला निधि तेरो, 
सरजाशिवाजी जस जयत जहान में ॥४ 


देखने में दुल ओर सेन, सर और रजि तथा ज़गत ओर 
जदान एक से अथे वाले हैं, पर यहाँ सेन का अथे सयन, 
सूर का शथे योधा और जगत का अथे जागता हैं; अत्तः 
पुनरुक्तवदाभास दै । 


चित्र काव्य 


इसमें पदा के एक विशेष प्रकार सतत स्थापित करने स्व 5 
कामग्रेसु, खड्गबंघ, कमल<दंध और छुत्ननंघ आदि अनेक चित्र 


बनते हैं । है 


( र२& ) 


अथालकार । 

जदाँ पर शाब्िदिक चमत्कार न हो चरन अर्थ सम्बंधी 
चमत्कार अर्थात्‌ एक पद निकाल कर उसी अर्थ चाला दूसरा 
पद रखने पर भी चमत्कार रहे, चदों “झथोलंकार” द्वाताहे। 

अथालकारों में डपमा प्रधान अलंकार है और अन्य कई 
अलंकारों का कारण भी दे अतः प्रथम उसी का वर्णन करते हें: - 

उपमा । 

एक से घमम, स्वभाव, शोभा तथा दशा वाले दो पदार्थों 
की तुलना की जाती है, वदाँ उपमालंकार होता है # उपमा 
अलकार के चार अंग द्वोते हें । उपभेय जिसको किसी अन्य 
लोक प्रसिद्ध वस्तु से समता देते हैं; 'उपमान! जिस चस्तु सर 
उपमेय को समता दी जाती हैं; जो उपमान और उपमेय 
दोनो मे एकसा गुण द्वो बद दोनों का सामान्य धर्म! कह- 
लाता है; जिस "समान? आदि शब्द से समता के भाव का 
भान द्वो उसे 'उपमा वाचकः! शब्द कद्दते हैं। 

जैले-घोड़ा बिजली के समान तेज चलता है, यहाँ पर 
घोड़ा उपमेय है क्योंकि उसका वर्णन करते हैं; बिजली की 
तेज्न चाल लोक में प्रसिद्ध है इसालिये घोड़े की चाल को 
तेज्ञी बताने को बिजली के वराबर दिखा दिया, अतएव 
बिजली उपमान है; तेज चलने का गुण विजली और घोड़े 
दोना में दे, अतः यद सामान्य धर्म दे और समान उपमा- 
चीतक ५द दै, क्योंकि बिजली और घोड़े की चाल की 
समता का सम्बन्ध दिखाता है। 

उपमा दो प्रकार की दोती दै एक श्रौत्ती दुखरी आर्थी । 
जद्दां पर तुल्य, समान, सम, सटश उपमा धाचक शब्द हो 


( २० ) 


चहाँ आर्थी उपमसा होगी और जहां यथा, ज्यों, जैसे » इंच, 
सा, जज, सता आप वा इत्यादे पद उवम्ना के चातकऋऊ दा बदा 
भरती उपमा द्वोगी । 
पूर्णापसा 
“फूले उठे कमल से अमल हितू के नैन, "#%- 
कहे रघुनाथ भरे चेन रस ४।सियरे । 
दोरि आये भौर से यु्नी युन करत यान, 
पिद्ध से सुजान सूख सागर सो नियरे। 
सुरभी सी स़ुलन सुकवि की सुमति लागी, 
चिरिया सी जायी चिन्ता जनक के जियरे ५ 
धनुष पे ठाड़े राम राषि से लसत आज, 
भर के से नखत नारिन्द भये ऐ्यिरे |» 


उपमेय उपमान साधारण घमे उपमा वबाचक 


नेन कमल फ़ूलि उठे स्तर 
ग़ुनीजन. और दोरि आये स्तर 
खुजान सिद्ध खुखसागर के पास गय स्ते 
खुमाति खुरभी खुलन लागाी सती 
चिन्ता चिरिया जागी सो 
राम रवि लसत हे स्ले 
नरेन्द्र भोरके नक्तत्र पियरे स्तर 


इस छुन्द में ८ उपमाएं हें। हरणक उपमा के चारों २ अज्ल् ते 





सो भ्रोती शब्दहिं सुनत जहँ बाचक को ज्ञान। 
अथे निरूपे आरथोी द्वे विधि उपम्ता प्रान ॥ 


( २१ ») 


प्रत्यच्त कथन किये गये हद अतएव पूराडपमा है; सी 
आर स्॒ श्रातो उपमा के चह् हें इसालेये इस छुन्द मेर८ 
भोती पूर्यापमा अलकार दें । 


फूले कंज समान मज्जु-दुगता थी मत्तता कारिणी । 
सोने थीं कमनीय-क्रान्ति तनकी थी दृष्टि उन्‍्मेषिनी ॥ 
राघा का मुस़काने की सघुरता थीं मुस्धता-सूरिसाी । 
काली-कुंचित-लम्बरमान अलकें थी मानसोन्मादिनी? ॥९॥ 
इसमे उपमेय, उपमान, साधारण घम्म उपमावाचक 
मजुडगता फूलेकज मत्तता कारिणी, समान 
कमर्नाय-कान्ति, सोने, इाष्टि उन्मापिनी, सत्र 
““सुखाति--सज्जित शोसन स्व॒र्गसा, 
सदन श्रींवृषभानकुमारि का । 
तुरत ही दुख के लवलेश से, 
मलिन शोक समान्वित होगया ॥» 
इसमें सदन उपमेय, स्वगे उपमान, खझुखित स्लज्ज्ञित 
शोभन, साधारण धर्म+ और सा उपमा वाचक शब्द हैं; 
चारों अंगा के दोने से यद भी पूर्णापमा दै । 
७... लुप्तोपमा 
ऊपर कहा गया हे कि जिस उपमा में उपमा के चारों अग 
* रुपए कह. गये दा वह पूर्णोपमा दे । यादि उपमा के पक, दो 
अथवा तीन अंग लुप्त द्वां तो चद्द लुप्तोपमा फद्दलाती हे । जो 
| अंग लुप्त द्वोते दूँ उन्हीं को लुसोपमा के पद्दले जोड़ देने से उत्त 





( २२ ) 
खुप्तोपमा का पूरा नाम हो जाता है, जैसे घर्म लुप्त द्वो ता 
“घर लुप्ताोपमा” और वाचक और धर्म लुप्त द्वो तो 
“बाचक-घम लुप्तोपमा” यादे उपमान लुप्त “द्वोतो उपमान 
सुप्ता” आदि आदि । 
घमम लु्ता 
| “प्रति दिव जिसको में अंक में नाथ लेके, ) 
निज सकल कुअंकों की किया कीलती थीं । 
आति त्रिय जिसका है वसक्रपीलाननिराला, 
“बह किश्लय कैसे अंग वाला कहाँ हैं।?? 
अंग उपमेय, किशलय उपमान और सर उपमा चायक 
शब्द, खुन्दर साधारण धमे लुप्त दै; पूरी उपमा यह दोगी 
“किशलय के से खुन्दर अग ।? « 
चवाचक धमम लुप्ता 
“दोनों प्यारे कैंबर बर के यों बिदा माँयते ह । 
रोके ऑसू जनाने दूग में एक ही साथ आये ॥ 
पीरे बोली परम दुख से बीवनापार नाओ । 
दोनों मैया मुखशाओ हमें लौट आक्े दिखाओ ॥? 
इसमे मुख उपमेय ओर शशि उपमान है घर्म और वाचक 
अंग लुप्त हैं । 
उपसान धसे लुप्ता 
“पल पल जिसके में पथ को देखती थी। 
निश्रव दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती ॥ 


€ रहे ) 


उर पर जिसके है सोहती मुक्त-माला | 
वह नव नलिनी से नेन वाला कहाँ है ॥?2॥? 
यहाँ 'स्े! उपमा बाचक, 'नेनः उपमेय, है ओर उपमान 
नलिनी! नहीं हो सकती, नलिनी के पुष्प द्वोते है; इसलिये 
उपमान ओर घमंलुप्त हैं । 

(इस प्रकार घर्म, उपसान, चाचक, घाचक-छमे, धर्म-उप- 
मान, चाचक-उपमेय, वाच्रक-डपमान, वाचक-धघमे-उपमान, 
लुप्त द्वोन से लुप्तोपमा के ८ भेद्द्‌ द्वोते हैं ||( किन्तु पदमाकर 
जी ने १५ भद लुप्तोपमा के कह्दे दें )& 

स्टग-नयनी! उपमा में पूरा पद्‌ इस प्रकार होगा। 

स्गी के नेत्र के समान दें चश्चल नेत्र जिसके, इसम 
चिब्चल' साधारण घमे; (समान! घाचक शब्द; स्ठगी के “नेत्र! 
उपमान लुप्त है, स्ठ॒ग उपमान नहीं दो सकता | 





अइक द्वे तीनरू चार को नहें। जोप पद्िचान | 

थों सु पद्चदश भेद युत खुप्तोपमा प्रमान॥ 
वाचर लुध्ता यों समुक “कख चख चशख्जल चारु |” 
कहीं पे लुप्रा सु यों ''शशि सो बदल निहारु ॥!! 
खुधरम वाचक लुप्त हे कक्ष रगन लख्वि खेद । 
उपमान रू उपमेय बिनु “शुक्र सी सुन्दर येहु ॥7 
सूपमान लुप्ता गनहु “गन सम गमन सुमंद।” 
डपमेयद लुप्ता यहै 'श्रति उत्तम ज्यों चन्द ॥? 
उपमान रू बाचक्र लुपत “मधुर कोकिलातान ।/! 
उपमेयहु ओर धर्म बिनु “कब्चन लता समान ॥७ 
वाचक अरु ठपमेय लुप “चपल चबत्नला देख | ?? 
उपमानदु अरू धर्मेचिनु “गन सी गति अवरेख ॥?7 (पद्मन/भर ण) 





.. (२४ ) 


>सालापसा ( साला, पंक्ति ) 
जहाँ एक दी उपमेय के वद्दुत से उपमान दा घदाँ मालोपमा 
दोती है ज़से--उसका बदन कमल के समान सुन्दर, फूल के 
समान कोमल ओर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल है। इसके 
दो भेद हँः--समान धमो ओर असमान धर्मा। 
खमस्तान धसो-- पर 
7-“बनतेय बालिे जिमि चह जिमि शह चहै नाय-अरि भायू । 
जिमि चह कुञ्यल अकारण हो सुख सम्पदा चहै शभिक्‍-द्रोही ॥ 4 
लोभी लोलुप कॉराति चहई + अकलंकता कि कामी लहईई ॥ 
हरि-पद-बिमुख परम-गति चाहा | तिमि तुम्हार लालच नरनाहा 8१ 
यद्दाँ राजा के लालच की समता कई झसम्भव बातों सर 


३ से. 


काह। 
“सक्र जिमि झेल पर, अर् तम फेल पर, विघधन की रैल पर, # 


छम्बादर दाखय । राम दचह्मकध पर, भाम जरासघ पर, भूषण 


छपमान रू वाचक धरम रदित सुनहु "पिकवानच ।? 

वपमेयहु वाचक घरम लुप्त *चन्चला”? मान 0 

वाचक अरू उपमेय ह उपम्राप हु को लोप । 

समुझ “मधुर म॒दु” कुदलिया कीन्दहों तेहि पे कोप ॥ 

उपमेयत्र्‌ उपम्तान अरु धर्म लुपत इक ज्ञाम ) 

किय अनार उनपे जु रिस समुके आपु “समान ॥? 

प्रन लुप्ता हे दहँ। जहँ। चहुन को लोप । 

जाहि निरखि शुक्र मंद हुव ताहि लखहु करि चोप॥  (पद्माभरण) * 
>मालोपम उपमेय इक ताके बहु उपम्तान। 
ऊख् पियूप मयूस सो इक तुब वचम बिधान ॥ ( पद्माभरण ) 





(६ ऋ ४) 


ज्यों विंधु पर कुंबन विश्ञेखिये । हर ज्यों अनंग पर, गरुड 
भुजंग पर, कोरव के अय पर परारय ज्यों पोखिये । बान ज्यों 
बिहंग पर, सिंह ज्यों मतेय पर, स्‍्लेच्छ चत्रंग पर पस्िक्राज 
देखिये ।2 
, मिनन्‍्नधसो सालोपसा । 
---'“बन्दां खलजप्त शेप सरोपा ।सहस बदन वरने पर दोपा ॥ 
पूनि प्रणवों पृुथुराज समाना । पर अघ सुनहिं सहसदस काना॥ 
बहुरि सक्र सम बिनवों तेही | सतत सुरानीक हित जेही ॥?? 


२--“मुखारति करता था सक्म को वह सुकों सा । 

क़लरव करता था जो खर्यों सा बनों में ॥ 

सुध्चनित वकि लों जो वाटिका था बनाता | 

वह बहु-विधि कंठों का हा बिघाता कहाँ है?? 

#रस्सनो पा 

जद्दाँ उपमेय क्रम से एक दूसरे के उपमान द्वोते चले जॉय 
बहाँ रसनोपमा दोती देः-- 

““सुगुन ज्ञान सम उद्यमहु उद्यम सम फूल जान रॉ 

फल समान पूने दान है दान सारिस सनमान ॥४ 

यहाँ पूर्व उपमान उत्तर का उपमेय द्वोता जाता है। हक 


#रसनोपम उपमेय जहें होत जात उपमान | 
है सुभ, सरूप के सम समत्ति सुमति सरिस गुन ज्ञान ॥ (फ्यामरण) 





( र८६ ) 


कर 
*# उपसधघापसा 
जदाँ पर उपमेय, उपमान एक दूसरे के आपस में उप- 
मान उपमेय कथन किये जाँय; जैसेः-- 
* (१) “तो मुख पंकज तुल्य हैं, पकेज तो मुख तुल्य” 
(२) “कामिने दामिनि सा मई, दामोविे कामीने आहि?? 
(२) “वे तमसे तुम उन सम स्वार्मी* 
(०) “तू रम्मा सी रूप में तो सी रम्भा नारि» 


+ अननन्‍न्वयथ 


श्र जदाँ एकही वस्तु मे उपमान और उपमेय दोनों हा 
जस :३--- 
(१) “मात। तेरे सम जय में तूही होती हे!? 
> (२) “धर्म घर्म ही हे? 
(२) “जितने यूण सायर नायर हैं । 
कहते यह बात उजागर हैं ॥# 
अब यदि दुर्लभ भारत हैं + 
पर भारत के सम भारत है ॥” 





%''उपमा लागे परसपर सो उपमा छउपमेय | 
खण्जन हैं सब नयन से, तब एल खज्ज़न सेय ॥? 


+“'उपमानो उपमेय ही फदत अनन्वय ताहि ॥? ( भाषामूषण ) 


( २७ ) 


+ ललितोपसा 
डपमेय ओर उपमान की समता जहाँ उपमावाची शब्दों 
द्वारा न बताऋर पदलालित्य द्वारा समता, निदा, इंपादि 
भाव खूचन किये जावे वदाँ सालितापमा द्वोती है । 
| | ८5 जे 
साहे तने सरजा शिवा की सभा जामाधि हैं सेरु वारी 
सुरकी सभा को निदराति हैं ! भूषण भनत जाके एक २ सिखर ते 
कते धो नदी नद की रेल उतराति हे जोन्ह को हँताति जोति 
हीरामाने मंदिरन कंदरन में छाबे कुहू की उछराते हे + ऐसो 
ऊँचो दुरग महाबली को जामें नखताब।लि सों बहस दषपिवली 
कराते हे! ? 
# प्रताप (प्रातिकूल) 
जदाँ उपमेय को उपमान मानकर दोनों की समता 
दिखावे वहाँ पद्दला “प्रताप? द्वोता हैं| यद्द उपमालकार 
का डलज्तटा हैः-- 
उदाहरण 
४/संध्या फूर्ला प्रम-भ्रिय की कान्ति सी हे दिखाती। 
में पाती हूँ रजनि-तनको श्याम के रंग डूबा ॥ 
जपा आती प्राति दिवस है प्रीति से राबिता हो। 
पाया जाता बर-बदन सा ओप आदित्य में है ॥? 





+जहेँ समता को दुहुम की लीघ्वादिक पद होत | 
तादि कद्दत लखितोपप्रा सकल कविन के गोत ॥ (भूपण) 


#“ या विधि प्रथम प्रतीप बखान, उपमे को फीजे उपमान ” ( पद्मा० ) 


( रे८ ) 


यहां सध्या, रजनी, आदित्य आदि पसिद्ध उपमानों की 
उपमेय मानकर, उपमेय श्रीकृष्ण के अगा को उपमान मान 
कर समता की गई है, इसलिये पहिला प्रतीप है । 
“मुख सो घोमित सरद झाशे कमल सुलोच्रन सेय*» 
यहां पर शरद-शाशेि ओर कमल प्रासिछध उपमान उपमेय 


मान लिये गये दें ओर मुख और नेत्र उपमान दूँ अतः प्रथम 
प्रताप हुआ | 


द्वितीय प्रतीप, 
जदाँ उपमेय का उपमान से अनादर किया जाय वहाँ 
द्वितीय प्रतीप द्वोता है ः++ 
जञसे-कान्ते | तू अपने मुख-सोन्दर्य का क्‍यों गबे करती 
है! उसके समान चन्द्र, कमल इत्यादि बहुतसी वस्तुये हैं । 
““प्रक्ति-माघुरी पर कहा, गर्व तोहि कसमीर । 
मन्‍्दन बन तो सम अह, सोहत परम गंभीर ॥ 
है न्‍ः बह मु 
५ “नैन तजहु तुम निज यरव यों बहु ख़ब्जन योत” 


लृतीय प्रतीप% 
जदाँ बरणये उपमय के बल से अन्य उपमान का अनांदर 
दो, अथवा उपमान का उपमेय से अनादर होय; वहाँ 
तृतीय प्रतीष! होता है; जेले-- 





>जपमे कौ उपम्ता सो वरनत जहाँ अनादर जानो । 

ताहि प्रतोष दृधरों कफहिये चतुर से पद्िचामों ॥ (अलंकार दर्प ण) 
अपवरन वस्तु वर्न हो अबर्ने को अनादरे सो तीखरों प्रतोप कवि दूलइ 
गनायो है । (फबिशुलकण्ठास रण) 


( २३६ ) 


“'रीस करें का बापुरे अघरन का फ़ल जिस्‍्त्र । 
साधि रहे निज नाम को इन ही के अवलम्ब | 
विस्ब उपमान का उपमेय अधरन सत्र अनादर किया 
गया है । 
“पाहन जिय जाने यर्ब करि हों ही काठिन अपार । 
चित दुर्जन के देखि* तोते लाख हजार ॥? 
यहाँ उपमान 'पाहन के गे! को, दुज्ञनों के चित्त को 
उपमेय मान नष्ट किया हैं (अलंकार प्रकाश) 
“कोयल अपने कचन को काहे कराति युमान। 
मघुर वचन वानितान के तेरे वचन समान ॥ 
उसमे वानेतान के मधुर वचन उपमेय से कोयल 
के मधुर वचन उपमान का अनादर छुआ | 
*'सुछाबे गरव माति करु कमल यों वानितन के नयन» १ 
#चतुथ प्रतीप 
जददाँ उपमान को अन्य उपमेय के अयोग्य लिद्ध किया 
जाय अथात्‌ उपमय स॒ उपमान का अनादर दो । 
“छरिधि में पंक कलानिधि में कलंक याते 
रूप इक टंक ये लहे न तब जसके” 
हर “तव सख सों संदर सातिदिं क्‍या भाप काबि योत | 
यदाँ उपमय मुख फे तुल्य उपमान चन्द्र नहीं है।._ 


#भ्ण आदर उपमेय तें जब पावे उपमान | 
तीक्षणा नेन कटाक्ष ते मस्‍द फाम के बान ॥ (भाषा भूषण) 
इप्रमै जोग़ न उपमा होय | यह प्रतीप हे चोथो सोय ॥ (अलंकार दर्पण) 





( हे० ) 


# पञ्चस प्रतीष 


५ उपमान के सब फर्मो का करने वाला ही उपमेय है ! 
घेला कह कर उपमान फी अनावश्यकता दिखलाई जाय 
अथीत्‌ उपमेय के आगे उपमान व्यथे समभ्का जाय वद्दाँ पञ्चम 
प्रतीप द्वोता है । ह 

“आमिय झ्लरत चहुँ और ते नयन ताप हर लेत ॥ 
राधा जू को वदन यह चन्द उदय केहि हेत ४? 
यदाँ राधाजी के बदन के सामने चन्द्रमा व्यर्थ ठद्राया है। 
४ “अमर होय नर नाम सुधात्ते- फ्रेरि सुधा को काम कहा ॥? 
मनुष्य की नाम ( यश ) रूपी खुधा स्तर अमर दोजाने की 
स्थिति में अ्रम्ठृत की अनावश्यकता दिखिलाई हे; अतः पञ्चम 
प्रतीप हुआ । 
“कुछुन कच्ज लाखें कदन यह” 





हक $ रूपक ( समता ) ह 

जहाँ उपमेय और उपमान का एक रूप दी कथन किया 
जाय]भिन्‍नता का फाई भाव नहदो वहां रूपक! अलंकार 
द्ोता दे । हि 

रूपक दो प्रकार का दोता है:--अभेद रूपक और ताद्प 
#उ्यर्थ होय उपमान जब उपमे को लि सार।.. जी 
दग आगे मृग कछु न ये पंच प्रतीप प्रकार ॥ (मापा भूषण ) 

]उपमेय रू उपमान मिलि एक रूप ह्वो जाहिं। 

यह रूपक जो रूप हे समुभकि खेह मन माहिं ॥ ( अलंकार दर्पण ) 


६ रेरे ) 


असमेद्‌ रूपक 

डपमालंकार में उपमेय के गुण, कमे, स्वभाथ क्रिया 
आदि को उपमान के गुण कमे स्वभाव और क्रिया के समान 
कथन किया जाता द्वे अथाच्‌ दोनों एक धर्म बाले कथन 
किये जाते हैं; परन्तु अभेद्‌ रूपक में उपमान का उपमेय में 
अभेद आरोप द्वी वणन किया जाता है; जे ले-- 
“'अभु रुख दोले त्रिनय वहु भापी, चले हृदय पद्‌-पक्रज राखी» ! 
हि यहाँ पंकज का पदों में अभेद्‌ आरोप दे वास्तघ में पंकज 
दी पद नहीं हैं । 

प्रत्यक रूपक तीन प्रकार का होता देल्‍--लमअ्रभेद्‌, 
अधिकश्रभेद और न्‍्यून अमेद । 

जब उपमान और उपमेय का तुल्य ( एकसा ) मानकर 
अभेद किया जाय तब उसे सम अभेद रूपक कहते हैं; इसके 
तीन भद छेँः--सावयव, निरवयव और परम्परित । 

सावयव सस्र अमेद रूपक 

जिसमें उपमान के समस्त शअ्रंगों का उपमेय के समस्त 
अगोा मे अभेद्‌ किया गया हों; इसके दो भेद हेँ:--१ समस्त 
घस्तु विषयक २ एक देश विचार्ति | 
“झौरन मोर मनोहर मोलि अमोल हरा ह्यि मोतिया भायो | 
नूतन पल्‍लब साशैज्ैया पदुका कटे सोन जुह्ी छाबे छायों ॥ 
कोकिल गायक भौर बराती चढ़धों पबमान तुरंग सुहायो। 
छाय उछाह दियेतन राम ललाम बसंत बना बाने आयो ॥४?? 








इक तदूव अभेद इक कद्दियत रूपक दोय । हि 
अधिक न्‍्यूर सम एक इक तीन २ विधि होय॥ (श्रलंकार दर्पण) .. 


( हेर ) 


यहां बस्तत उपपय के सब अग और, मोतिया, पल्‍लच 
सानज़॒दी, कोयल भोंर, पवन, में क्रम खत उपमान दूलद के 
मार, द्वार, कंगा, पदुका, ग्रायक, धराती घोड़ादि सब 
अंगों का अभद, आरोप दै। # 
““नॉलाम्बर-पररिषान हरित पट पर सुन्दर हैं । 
सूर्य चन्द्र युग मुकुट मेखल। रत्नाकर हे ॥ 
नदियों प्रेम-प्रवाह फूले तारे मण्डल हैं। यो 
बन्‍्दीजन खगवृन्द शेष फ़ल सिंहासन है ॥ 
करते आ।भेषेक प्रयोकि हैं बालिहारी इस वेप की ! 


हे मातृ-भू/मे तू सत्य ही सयुण मूर्ति सर्वेश् की ॥७ 


यहाँ पर मात॒भूमिं डप्मेय है और सखर्वेश की सूर्ति 
उपमान हे, नॉलाम्बर आदि उपमा उपमेय के उपाहिठ हैं उन सब 
का सादश्य कथन है। 


यह दोनों उदाहरण समस्त-चस्तु-लिकयक के हैं| पक 
देश धिवातिं में कुछ अज्ञो का स्प् कथन करके कुछ अर्थ से 
जाने जाते हें;] जसेः-- 
_ [(सूप सनोर्िय शुसयवन सुख साबिहंग समाज । 
__| मिल्लानि जनु छाड़न चहाति कचन भयकर बाज ॥ 


यहाँ भूप मनोरथ को वम, खुख को पत्ती समाज तथा 
कैकेयी के वचनों को बाज ठहरा कर स्पष्ट कथन किया द्वे " 
पर भिल्‍लानि रूप कैकेयी को कथन नहीं किया है, वह अथे खत 
ज़ानी जाती है । हें 


( २३३ ) 
निरवयव-सम-अ भेद-रूपक 
. बिना अगे के जब उपमेय में उडपमान का आरोप दो वहाँ 
निरवयव रूपक द्वोता है। 


इसके दो भेद हैं शुरू और मालाकार | 


झुद्ध--एक उपमेय का एक उपमान में अंग रहित 
आरोप हो;  जैसेः---- 


4+4छिन २ अम पद कमल।कलाका | राहियों मदित दिवस जन को का? 


यहा एक पद्‌ म एक कमल का आराप दे, उनके शअ्रगा 
का नहा । 


“अरिविन्द-नन्द सो न सकाति अमन्द पाई 
ग्रात-नख-चन्द की छटा हाँ चित्त भावती ।?? 


यहा पर नख मे चन्द्रमा का बिना अगा के अभेद है । 
यद शुद्ध निरवयव-सम-अभेद रूपक द्दे फ़्याक एक उपमेय 
मपएक दवा उपमान का अभ द्दे आर जधद्ा पर एक उपमय 
समर अनक उपमाना का आरोप हो चद। पर 'मालाकार-निर- 
वयचव-सम-अभेद रूपक ' दोता दे; यथा: 


सालाकार निरवयच 


चिन्ता रूपी मालेन निश्चि की काँसुदी है अन॒ठी । 
मेरी जसी मृतक बनती काज संजीवनी है ॥ 
आशा मेरे ढदय-मरु की मंजु मंदाकिनी हैं। 
नाना पीडा माथेत तन के हेतु है शान्तिधारा ॥ 


€( रेछ ) 


यहाँ एक्ही आशा उपमेय में अनेक उपमान कौमुदी, 
सर्जीवनी, शान्तिधारा ओर मंदाकिनी का आरोप द्दे। 

/ ककीधे के कसण्डलु की किद्धि है प्रात यही हारि-पद- 
पकेज प्रताप की लहर है । कहें परदमाकर गिर्रीश्रि श्रीज्र मण्डल 
के मुण्डन की माल तत्काल अघ हर है । भूपाते भगरिथ के 
रथ क सु पुन्य-पथ जन्हु जप जोग फल फ्ैल की फहर है ॥ क्षेम॒ 
को छहर य्रेया ! रावरी लहर काछे काल को कहर यम-जाल को 
जहर है |» 


इसमे गंगा एक दी उपमेय में अनेक उपमानों का 
आरोप किया गया है | 


परंपारेत रूपक 


जदाँ एक उपमेय में किसी उप्मान का आरोप उसूखतरे 
उपमेय में उसके उपमान के आरोप का देतु द्वो उसे परंपरित 
रूपक कहते हैं । : 


परंपरित रूपक शुद्ध और मालाकार दो प्रकार का दोता े 
है तथा श्लिप्ट और भिन्‍न शाब्द होने से प्रत्येक के दो भेद दो 
सकते दै:-- 
“तुम बिनु रघुकुल-कुमुद-विधु तर॒प्र नरक समान? 
यहाँ पर रघुकुल में कुम॒ुद का आरोप किया दे, बह्दी 
रामचन्द्र मे बिचु के आरोप का देतु है तथा बिचु कुमुद 
आदि भिन्‍न शब्द हैँ अतः मिन्‍न-शब्-शुदूपरंपरित रूपक द्दे। 


( रे४ ) 


“सच्चा प्यारा सकल ब्रज का वंश का है उजाला । 
दोनों का है परम घनओों वृद्ध का नैंन तारा॥ 
बालाओं का प्रिय स्वजन ओ बंघु है बालकों का । 
ले जाते हैं सरतन कहाँ आप ऐसा हमारा ॥?? 


2 3446: 
यद्दाँ खुरतन में कृष्ण के आरोप का वंश में गोप- 
वंश का आरोप हंतु हैं। बंश शब्द श्लिए्ट दे इसके बॉस 
और गोप-वंश दो अथे दें । इसलिये पद्धिला उदाहरण मिप्त 
शब्द तथा दूसरा श्लिए-शब्द्‌ मालाकार का उदादर रण दे । 
“अंगद तुही वालिकर बालक | उपजेऊ वंत अनल कल घालक?? 
यहाँ बंल शब्द श्लिए द्वे जिसका अर्थ कुटुम्ब बर्बांस 


दोना हें ' अगद सम आग्निका आरोप दें। ओर यद्दयों एक उपमेय 
में एक द्वी उपमान का आरोप दे अतः श्लिए-शुद्ध-परंपारेत छुआ 


घरत जहाँ नंद लाडिलों चरण कमल सुख पचन्‍्ज । 
भक्तन के दुग-भंत्र हैँ करत कफ़िरत तहँ गुंज ॥ 


यहाँ चररा स्र कमलो का आरोप द्वी दगा मे बझेवर के 
आरोप का ह5 दें । 


अधिक-अमभेद-रूपक । 
उपमेय उपसान का अमेद दोने पर उपमेय म॑ कुछ 
अधिक गुण दिखाया ज्ञाय । 


?-- 'ययंक है श्याम बिना कलंक का ४? 


चूकि ऊायार व चन्द्रमा में कलंक है परन्तु श्याम बिना 
कल्नक का चन्द्र 





( १६ ) 


९--“बंदत अनन्द कन्द कीराति अमंद चन्‍न्द?? | 


उपमेय कसा चन्द्र हे जो-- 


रण उदय सदा अथज्य कवहूँना» 


४--“पाता द्वारा छजित जय हो मेदिनी बीच आके | 
पाक खोया रतन कितने प्राणियों ने अनेकों ॥ 


जैसा प्यारा रतन ब्रज ने हाथ पे आज 


खोया । 


पाके ऐसा रतन अबलों है न खोया किसी ने ॥? 
यदा पर रत्नमस कृष्ण का अभेद आरोप तो है ही, परन्तु 


पएला प्यारा रत्न! पद्‌ खामान्य रत्नों से रूष्ण 
विशेषता द्खिता है । 


न्यून-अभेद-रूपकऋ 


(्‌ 
दिखाई जाय; जैसेः-- 
“'श्री चन्द्रेहेस अवनी-तल चन्द्र ही है 


रूपा रत्न म 


जहाँ अभेद्‌ होने पर भी उपमेय में उडपमान ले कुछ न्यूनता 


७? 


यहाँ* चन्द्रद्दास रूपी चन्द्रमा आकाश चन्द्रमा नददों द्दै 


किन्तु अचनी का कथन है । 


ताद्रप रूपक 


८डपमेय में उपमान का अभेद न करके छ+ 


चैसा दी रूप, गुण और कार्य बाला दूसरा बताया 


खस पृथ कर 
जाय; आयः 


यह द्वितीय अपर इत्यादि घाचक शब्द द्वारा कथन किया 


ज्ञाता हैः-- 


कि 


( ३७ ) 


“जाते २ पहुँच मथरा धाम में उत्सका हो । 
यार ग्राभा नयर वर की देखना म्रघ होना ॥ 
तू ह।क्रया चाक्ेत लखके मेरु से मंदिरों को । 
आभावाल कलश जिनके दूवरे अर्क हे हैं ॥० 
/अचल नरेश आप दूसरों दिनेश है» 
यह समताद्रप रूपक द्द, न्यूनता अर अधिकता सतत न्यूनं 
और अधिक ताद्रप रूपक भी होते 
ज़6 ध्वज वा ध्वज ते अधिक तीन लोक फहरात । 
घम |मेत्र बड/मेत्र हैं मरत जियत संग जात ७? 
# पारणाम ( प्रकृति का बदलना ) 
अभद्‌ रूपक मे तो उपमान, उपभेय की सुन्दरता ही 
बढ़ाता द्व॑ परन्तु परिणाम मे अभेद दो कर काई काम॑ करता ।क्‍ 
हद; यादे सम अभद के कथित उदादररण में “मातु नख चन्द्‌ 
फ्ा छुटादी चित सब्र यहां “भावतीछ पद के स्थान पर 
आरती जाड़न स्तर उस छद म पारणाम अलकार हाता हद 
इंसम उपमान अकेला असमथ द्वोने सत्र कोई काम नहीं 
फरता कन्तु उपम्रय के साथ एक रूप द्वाकर करता हें । 
“सारी पिर बैंजनी में कंचक बूटी की ओप मकत किनारी 
चहुआरन गत ह । जरबीली जरत जरी की जाफरानी पाय 


कार में जमूर्ररी जकाहिर लसतत हैं । रतन सिंहासन पर दौने 
गलवाहीं मुखचन्द मुसक्याने भक्‍ताप को हरत हैं । या विधि 
अनंद भरे राधा बज-चनन्‍्द सदा दम्पति चरण मेरे द्व्िय में 
चसत है ।?? 





ऋतिषई करे विषय हो काम अलक्कार सो है परिणाम 


€ रेप ) 


यदाँ मुख-चन्द म॑ परिणाम दे । 
/ भुज-लतान सों लाल कों, यहि त्रज-ब्राल रसाल ॥+ 

मुदित होत करपंकजनि, मुख सों लाय युलाल #?? 

यहाँ भ्रुज-लतानि मे परिणाम दे । 

# उल्लेख ( लिखना, कहना ) | 

इसके दो भेद हँ-- 

१२--एक द्वी वस्तु को अनेक जन अनेक प्रकार से देख; 

२-एक दी मनुष्य विषय भेद से एक वस्तु को अनक 
भ्रकार से देखे; वहां उल्लेख अलड्डगर द्वोता है। 


) 


प्रथमभेद्‌्-- 


« “जनक जाति अवलोकहिं कल्ते, सजन संग प्रिय लागाहें जेसे । 
साहित विदेह बिलोकाहिं रानी, शिक्ु सम ग्रीति न जाय बखानी॥ ” 
जोगेन परमतल मय भाषा, संत शुद्ध मन सहज ग्रकाशा ।.. 
हरि भयवन देखेउ दोउ आता, शष्ट देव एव सब सुख दाता ॥ 
रहे असुर छल जो नृपर षेषा, तिन श्रभु प्रकट काल सम देखा ।?? 
यहाँ अनेक लोगों को राम के अनेक रूप दिखाई दिये हें 





अिनेनम-म>«म---मम- 


$ 
#एकहि बहुत बहुत बिथि जानें | अलंकार उछेख बखानें ॥/ 
बहुतन के इक गुन में जानों । सो द्वितीय उ जूलेख बखानों'॥ व्क्क 
( भल्ंकार दब 


( रे ) 


द्वितीय भद्‌ । 
7 सखद सृजन ही के मान के करन हार, 
दानन के दारिद-दवा के जलघर हो । 
कहे कवि लालित ग्रभाव के प्रभाकर से, 
पत्त रस ही के बस ही के सुधाकर हो # 


आछे रहो राजन के राजा दिग्विजयाविह, 
परि-घ्र-घर सुखमा के मानसर हो । 
योगा ग्रीलेवरहों, परम प्रौतकरहों, 
नियमनीतिघर हो हमारे देवतर हो ० 
यदाँ एक द्वी विग्विजेसिंद का अनेक प्रकार का पर्णन है 
अआलतिशयोक्ति 
जद्दा पर ॥फकेसा का उाचत स्ते अत्याधक सराहना 


का गइ दवा चहा आतिशयोक्ति-अलकार द्वाता हूं। 
यद्द कइ भ्रक्ार का होता द्वे । 


प्रथम भद्‌ 
७ रूपकालिशयोक्ति 
८ रूपक अलकार म उपमेय कथन के साथ अभेद हाता हैं, 
परन्तु यहां परं केवल उपमान का कथन दाता है; जैसे: 


इस लन्दध्ध से पुष्प को तोड़ल, और उसे लेल, विलम्ब न 
फर, मुझे डर हैं कद्दी मुरका कर धूल में न मिल जाय” 





#:४ठपमान वरने, बोध से उपमेय को पहिचानिये। | 
३. तड रूपकातिशय उकति द्वी द्विप माहि नीके आनिये ॥ (अरल्वंकार दपेण) 


( ४० ) 
यद्दां जाचन रूपी फूल का घरणन हैं; पर, जीवन उपमेय 
फ़ूल उपमान म॑ लीन है 
“नया मेरी तनक सी बोझी पराथर भार | 
चहूँ दिशग्चि अति मैं?रें उठत क्रेक्ट है मतवार ॥ 
केकट है मतवार नाव मह्नघारे आनी। 
आँपी उठी प्रचंड तेहिफ्र बरसत पानी ॥ 
कह िरघर काकराय नाय हो तमाहें खेकैया । 
उठ दया को डॉड घाट पर आवे नेय्या ॥४ 


यहाँ जीवन रूपी नैय्या के स्थान पर केवल नेय्या का 
कथन हैं । 
“प्िरस-सुत्रन किमि वोधिय हरा? 


यहाँ सिरस सुबन रूप 'राम?, व दीरारूप' धज्षष! है, राम 
बे धनुष उपमेया का कथन न करके केचल 'सिरस-खुबवन' व 
दौरा उपमानों का हा कथन है 
 भदकातिशयोक्ति 
जदाँ यथाथ में भेद न होने पर भी और” “अन्य! 
आदि शब्दों खे भेद कथम किया जाय; जैसेः-- 
“मुख सरवन दुग नासिका सबहीं के श्कठौर 
कहियो, सुनिबो, देखियों चतरन कहूँ कछ और?" । 
यहाँ पर यथार्थ भेद न होने पर भी भेद कथन किया है। 
भ्रतिशयोक्ति भेदक वहे यह रिथि बरनत जात । 
जो भेद ओर पदन सां जाठोर वरनन कीजिये | 
तथघ भेदिकातिशयोक्ति नीके समुझ मन में लीजिये ॥ (अल्बंकार दर्ष ण) 





€( छ१ ह) 
?-'आरे होतियों देखियों औरे याक़ी बात” 
२-'वह काकिता औरे जु साने घूमत सुघर समाज” 


#& स्म्येधालिशयोक्ति 
जहाँ वास्तव में सम्बन्ध न द्ोने पर भी सम्बन्ध लगाया 
जाय अथवा अयोग होने पर भी योग दिखाया जाय; जैसे :--- 
“इस मदल का कलश आकाश को छूता दे” आकाश फो 
महल के छूने का अ्योग द्वोने पर भी योग कंद्दा है ।? 

४ “जो छाबे सुधा पयोनिधि होई । परम रूप मय क़च्छप सोई ॥ 
शोभा रज मंदर शेगारू। मथे प्राणे पंकज निज मारू ५ 
एहिबिधि उपज लक्ष्मि जब सुन्दरता सुख मूल । 
तदाषि सकोच समेत काबे कहाहिं सीय समतूल” ॥ 
यहाँ छबि-खुधा-समुद्र सर उत्पन्न लक्ष्मी का सीता के मुस्थ 
के साथ असम्बन्ध होने पर सी सम्बन्ध कथन किया गया 
नी ८ ऊँ +_ ५5. ० 
है । जो “यदि शब्द कथन से यह सभाव्यमान है| यदि जो 
यदि! शब्द न दो तो निर्णीयमाना सम्बंधातिशयोक्कि दोगी । 
उदादरण अलंकार प्रकाश मे इस प्रकार दिया दे 
“जलद / गरज करु नाहें सानि मेरों मासिक गरभ 
गाने मन गज-घाने ताहि उछलतु है मो उदर में” 





अजहें अजोग में जोग प्रगट कल्पना कीजिये । 
धरणत हैं काव लोग सम्बन्धातिशयठकति सो ॥ (अलंकार दपेण) 


( ४२ ) 


“फवि फहरें आति उच्च निश्माना । जिनमहँ अटकत विवृध विधाना& 

देवताओं के षिमान वहुत ऊँचाई पर होते हुए भी कनि- 

शानों का उलकना एक अससस्‍्भव को सम्भव कथन किया द्दे। 
# असम्बन्धातिशयोकक्तिे । 


घास्तव में सम्बन्ध द्ोने पर असम्बन्ध कथन किया जाय 
अथवा योग द्ोोने पर अझयोग दिखाया जाय; जैसेः-- 


१-/'बूदी नाथ प्रबल ग्रतापी रघवीरापिंड 
तेरी जस माकवत न चौदहू भबन में ।? 


यहाँ पर चोदद भुवनों मे यश के समाजाने का योग दोने 
पर भी उसका अयोग ( न समाना ) वर्णन किया गया द्दे। 


२-"जो सम्पदा नीच गृह सेहा । सो बिलोके सुरनायक मोहा ॥? 


यहाँ नीच गृद की सम्पाति को देख कर इन्द्र का मोद्दित 
द्ोना जोग में अजोग है। 


३ै-““अति सुन्दर छाले मुख तिय तेरो, 
आदर हमन करत शशि केरो (७ 


यहाँ ञ्राति सुन्दर मुख जोग है और चन्द्रमा का आद्र 
न करना अजोग है। 


#-“दायन आमित न जाय काहे दीन विदेह बहोरि । 
जो अवलोकत लोकपाति लोक सम्पदा थोरि ॥७ 





# अतिशयोक्ति दृजी वहे जोग झणोग बच्चान । 
तो फर आगे कल्पतरु क्‍यों पावे सन्‍्मान ॥ (पद्माभरण ) 


( 8४३ ) 
जहाँ लोक सम्पदा फो भी दरद्देज की सम्पात्ति से कम 
ठहराया हें। 
# अकऋमालिेशयोक्ति 
जहाँ पर काये और कारण का एक साथ द्वी कथन है; जैसेः- 
“रण मध्य राम ऐसो कौतृक करत आज । 
बाणनि के संय छूटे प्राण दनुजन के ॥” 
यहाँ प्राण और बाणों का साथ छूटना दिखाया गया है । 
सन्धानेउ ग्रभु विश्वित्च कराला । उठी उदधषि उर अन्तर ज्वाला॥ 
यहाँ बाण सन्धान ओर समुद्र स ज्वाला का उठना एक 
साथ इुआ दे । 
+ चपलातिशयोककि 
फारण के शान मात्र से ही कार्य उत्पन्न दो 
* “ बन्दहु युरुपद नखमागि ज्योती + 
सुमिरत दिव्यदृशि हिय होती ॥॥” 
यहाँ नख-मणियां के प्रकाश स॒ नहीं घरन स्मरण मात्र 
स्॒द्दी काये रूप दिव्यदष्टि हो जाती दै। 
“आयो आये सनत ही सित्र सरजा तुबनाम ॥ 
बेरि नारि दग जलाहे सा, वाढे जात अरियाम ॥ 


, 





% अततिशयोक्ति अक्रमजु संग कारण काज बखान | 

“कक्षत साथ ही म्यान ते अरि रिपु तन ते प्राण ॥?!  (इद्याभरण) 
+ चपलात्युक्ति जो हेतु के दोत ज्ञान ही काज । 

“'क्ंकन ही भई मूंदरी पीव गवन छुनि-झआज ॥? (भाषा भूषण) 


( ४४ ) 
“श्रवण चुनत रघ॒बंश मणि, आवत सेन समेत । 


निकट निफट निशचर चसुभट, तन मन गये अच्ेत ॥!! 


यहाँ राम के आते हो राक्षत अच्ेेत दो गये अर्थात्‌ 
कारण के खुनते द्वी कार्य दो गया। 


“कमल कथ। कर कीन्द अरस्भा | सुनत मत्ताय मोह मद दम्भा ॥?? 
“तब शि तीसर नथन उचारा । चितवत काम भयेऊ जरि छारा॥* 
#अन्त्यन्तालिशयोक्ति 

जहाँ पर कारण से प्रथम दी कार्थ कथन किया ज्ञाथ जैसे।- 


/ हनूमान की पूँछ में छगन न पाई आय । 
लेक पियरी जारियईई यये निश्माचर भाग ॥४ 


यहाँ पूँछ मे आग लगने से पहिले दी ज्ञो ( लद्ढग जलने 
का देतु दे ) लंका जलगई । 


| “राजन राजर नाम जस, सबे आग्रिमत दातार । 
फल अनुयामी महिप्र मगि, मन अगिलाब तुम्हारा ४ 


यहाँ इच्छा से पदिले दी फल की प्राप्ति ह्दे। 
“'बान न पहुँचे अग लों, आरि पहिले गिर जाँय ?? 





#पहिले कारक होय पीछे फारण दोय लब | 
भाष॑त हैं सब कोइ हत्यन्तातिशयोक्ति सो ॥ (अलंकार दर्पण) 


( ४४ ) 


> सापह॒व अतिशयोकक्ते 
जदाँ रूपकातिशयोक्ति अपहृब सहित दो वदाँ साप 
हातिशयोक्ति द्वोती है; जैलेः-- 
* अहि झाशि-मंडल पे बसें जिय प्ताल जनिजान ?? 
उत्प्रक्षा (तुलना, बेसा ही भावना) 
(जदाँ अन्य वस्तु, हेतु और फल में दूसरी वस्तु, देतु और 
फल की सभावना करली जाय घ॒हां''उत्प्रेत्ता ” अलंकार होता है । 
उपमालकार मे उपमेयोपमान की समता की जाती है 
रूपक में अभेव आरोप होता दे परन्तु उत्प्रेत्षा म॑ भेद 
सद्दित आरोप द्वोता है; जैले 'पद-पंकज' पद ही पंकज, 
रूपक; ऑर “पद मानों पंकज हें” / यह जत्प्रेत्षा अलं- 
कार हैं ।/यद्द दो प्रकार का द्वोता द्वे घाच्या और 
प्रतीयमान | # जहां मछु, मानो, जन, जानो, इध आदि 
पद द्वार्रा सभावना द्वोय वहां बाचया) ओर /जहां उत्प्रक्षा- 
वाचक शब्द न द्वों वां प्रतीयमान उत्प्रेत्ता होती है। इन 
दोनों उत्प्रे्ञाओं के! तीन २ भेद |हैं; वस्तूत्प्रेत्ता! 'देतूत्प्रत्ता! 
और फलात्प्रक्षा?)| प्रत्येक के दो दो भेद्‌ ओर अन्तगंत हैं । 
+ चस्तृत्पत्षा 
( जहाँ पर एक धस्तु में अन्य पस्तु को सभावना की 
जाय । इस के दो भेद्‌ हें, उक्तविषया-जिसका विषय कथन 


> सापढव गुन झोर के ओर हिं पर ठहराय | 

“सुधा भरयो यह बदन तुब चन्द कहै बोराय ॥”? . (माषा भूषण) 
# इसे गम्योत्पेच्वा मी कहते हैं| 

+बष्तु उक्ति विषयाहिं उत्प्रेत्चा मापै विषय । 

वस्तु माहिं ठ्राय करे आन सम्भावना || € #-) 





( ४६ ) 


किया जाय, अनुक्तविषया जिसका विषय कथन न किया 
जाय । 


< उक्‍ल चविघया । 
(वाच्या) (“लता भवन ते प्रगट भये तेहि अक्सर दोउ भाय । 
निकप्ते जनु यय बिमल वबिधु जलद पटल बिलयाय ॥० 
यहाँ लता-भवन से दोनों भाइयों का निकलना पहिले- 
कहा गया है यह घिषय है फिर बादल से दो चन्द्रमाओं के 
निकलने की सम्भावना की गई द्वे जो असम्भव द्वोने पर 
सम्भव मानी गयी हैं; जैसे :-- 
“ सोहत सुन्दर श्याम घिर, मुकुट मनोहर जोर ५ 
मनो-नीलमाणे शेल पे नाचत राजत मोर ॥9 
जिसकी सम्भावना की जाय वह सम्भाव्यमान और 
जिसमे सम्भावना की जाय वह सम्भाव्य कदलाता है, जहाँ * 
दोनों हां वदाँ उक्त विषया ओर जदाँ सम्भाव्य न दो उस्ले 
अल्ञुक्त-विषया कहते हें । 
चवाच्या उक्ताविषया बस्तू त्प्रेत्षा 
(*'केसरि तिलक ललाट-पटल छाबे घरत विशेष । 
लालित कसौटी उपर मनहै-ँ नव कुन्दन रखे ॥७ ) 
यहाँ पर ललाट-पटल पर केसर तिलक में सुन्दर 
कसोटी के ऊपर सोने की रेखा की संभावन! की गई है 
केसर तिलक” उत्प्रेत्षा का विषय कद्दा गया हें । 


२ 





> बरनि बसस्‍्त के माहिं “दोय आन सम्भावना |» 
बिपय कहे जब नाहिं सो भनुक्त विषया झरें ॥ 


( ४७ ) 


उक्ताविषया प्रतीयमाना उत्प्रेत्षा 
(४ “श्रीमूख पर ।लिय झलक अलक अध लस घंघरारे | 
रहे घेरि नवर्कंज् मधघृप सारभ मतवारे ॥७ ) 
यद्दां भी उत्प्रेच्ता विषय “अलक” धिषय के कथन स्पे 
स्पष्ट कथन किया है | यहाँ मनु आदि शब्दों का कथन नहों है । 
आअनुक्तविषया 
| // मनहूँ चन्द यह उदित है बरसावत है आगि ?? 
यहाँ घिरदिणी सीताजी की उक्ति है, चन्द्रमा ने उद्दित 
दोकर किरणों को फेला दिया वद्दी मानो आग बरसाना है । 
चाँदनी का स्पष्ट कथन नहीं है ग्रतः अनुक्त-विषया दे । 
हेतु उत्प्रेत्षा 
जद्दा सत्य हतु म दूसरा हतु मानकर उत्प्रच्चा का, जाय 
इसके दो भेद हैँ | एक सिद्ध विषया या खभाव्य दूसरा 
आसद्धांचयया या असभाव्य । ः हि 
सिद्ध विषया-जिसका विषय सभव दो । 
अखिद्ध विषया-जिखका विपय असंभव दो ।) 
» सिद्ध विषया हेतु उत्प्रेत्षा 
“कत [दिखाय कामिनि दर्श दामिनि कोयह बाद । । 
याही ते मानों फिरे, फरफराति घन माह ॥2?../ 
आकाश में बिजली थर्थराने का देतु “कामिनि की बांह 
दिखाना”? मान लिया दे जो सवेथा अदेतु दे; ओर आकाश 
, में बिजली का फर्फराना सेभव है इसलिए सिद्ध विषया दै । 
#जब अद्देत में कोइ, करे देतु सम्मावना | 
विषय छिढि णहँ हो०, तादि सिढ़ विपया कहें ॥ (अलंकार दर्पण) 





+ 


( छ८ ) 


असिद्ध विषया हंतूत्पत्ता 
“'बढुत ताड को वृक्ष यह मनु चुमन आकाओशे» 

यह आकाश को ताड़का चूमना असंभव दे; अतः 
घाच्या अ्रसिद्ध बिषया द्वेतृत्पेत्षा दे , £ 
“'चारु चरण-नख लेखाते घरनी ! नूपुर मुखुर मधुर कबि बरनी ॥ 
सनहूँ प्रेमक्श (बनती करहीं। हमाहें धीय-पद जाने पारहिहरही ॥?? 

यहाँ दविलने डुलने से नूपुरों की ध्वानि को प्रार्थना करते 
हुये सम्भावना की गई दे नुपुरों की आवाज सवैधा सम्भव है 
प्रार्थना करना अद्देतु में हेतु माना है, इसालिये सिद्धास्पदा दे। 

(“रबर अभाव ताले रन में, दिन ल/थे चत्द बिहान । 

सतत उद्दित यहि हेतु जनु, यद्म-प्रताप भुवि कौन ॥!? ) 

यहाँ दिन में चन्द्रमा तथा राजि में सूये उदय न होने का 
देतु यश अथवा प्रताप का उदय द्वाना सम्भावित किया गया 
दे, अथोत्‌ अहेतु को देतु माना है; परन्तु न तो दिन में 
चन्द्रमा उद्य द्वोता है और न राजि में सूये, अतः अखिद्ध- 
विषय हुआ अथांत्‌ यहां हेतृस्पेत्ता-अआलिद्ध-बिषया छुई । 
“इनहें देखि विधि मनु अनुराया। पटतर जोय बनावन लाया भ 
फीन्द्र बहुत श्रम एक न आये | तेह्ि ईर्पी बन माहिं दुराये ॥!! 

यहाँ राम लखन की पटतर बनाने की ब्रह्मा की श्च्छा 
धोना, ऐसा न धोने को भी होने की सम्भावना की है तथा न 
बनने पर इन्दे बन म॑ छिपाया यदद देतु माना, इसतिये यद्द / 
देतृत्पेत्ता हुईं। इनमे से है एक्र भी बात नहीं, सब फल्पित 
है इसलिये आसिद्ध-विषया हुई । 


( छई ) 
फलो व्प्रेत्षा 


वास्तव मे जो फल न दो उसे फलभाव से कधन 
कया जाय। इसक भा इदतृत्प्रच्चा का भाति “सिद्ध बपया 
आर आंखसद्ध विषया? नामक दो भेद दें । / 
दृवत नरि के भार सन गिरत हिमहिंनित देख | 
पारत गिरि निज झीसख पर कारे यह कृपा विशेष ॥७) 
घूत का दुदशा दूख, उस पवता की नज़र शर पर घारण 
करना, फल रूप में कथन किया गया है । 
“अचल घाम सन विन्‍्ष्य कहूँ तपत सेघ जनु जानि । 
बार वार सुख देन हित अब वरसावत प्रानि ॥७१ 
“तेरे तन के बरन के सुबरन हू न समान । 
मानों परि प्रावक् जरे बरन्‍यों सकल जहान ॥१? 


सापहनव उत्प्रत्ता 


अपहृति अथांत्‌ निषधसूचकशब्द्सद्वित जद्दोँ उत्प्रेत्ता 
दी बच “सापहब उत्प्रेत्ता” द्वोती दै। इसमें भी ऊपर कदे इुए 
खब भेद द्वोते हैं; जैले;-- 
३) “दान क्रिसानन हेतु मनु, है सुर यह नर नाहिं० 


> खचना--जदां मिस शब्द युक्त उत्प्रेत्ञा हो बघहां कैतघा- 


पहति सद्दित उत्प्रेत्षा द्वोगी 


( ४० ) 


# वब्याजस्तुति 
जहाँ पर निदा-गर्भित स्तुति की जाय अथवा स्तुति- 
गार्भेत निंदा की जाय अथवा किसी की निन्दा-स्तुति स्तर 
अन्य की निन्दा-स्तुति द्वो वहां “ब्यधज़-स्तुति अलंकार” 
होता हैं; जैसे-- 
स्तुति म॑ निन्‍्दाः-- 
१-नाक कान बिनु भयिने निद्वारी ।छिमा काने तुम घ॒र्म बिचारी॥)े 
२-“घन्य काश जो (निज प्रभु काजा। जहूँ तहेँ नाषाहें परिहारे लाजा।?? 
निन्दा में स्तुतिः-- 
?--* स्वर्य चढ़ाये ते प्रातित, यंग कहा कहुँ तोय ”? 
२-- माधव आप सदा के कोरे । 
दीन दुखी जो तुमको जांचत सो द्वानिन के भोरे ॥ 
किन्तु बात यह तु स्वभाव की नेकहु जानत नाहीं + 
सुने सुने स॒जस रावरो तुव ढिंग आबन को ललचाहीं ॥ 
नाम धरे तुमको जय मोहन मोह न तुमको आवे + 
करुणानिधि तुब हुदय न एकहु करुनाबुन्द समावे ॥ 
लेत एक को देत दूसरोहें दानी बाने जग माही । 
ऐसो एर फेर ।नित नूतन लाग्यो रहत सदाहाँ ॥ 





“व्याज्न स्‍्तति निनदा मिसहि जबें बड़ाई होय? 
निंदा में स्‍्तांत रहे स्तुति निन्‍दा मांहिं। 
अन्य वस्त की स्तति अ्रन्य वस्तु के मांहि ॥ 


आर मम कस _ की), 


३--जमुना तू अविवेक्रिनी कोन लैयों यह ढंग । 
पापिन सो निज बन्धु को मान करावत भंय ॥ 
यहां श्री जमुनाजी की निन्‍दा कथन करके पापियां के 
उद्धार रूप जो प्रशंसा है घद भकलकती दें अतः निन्दा में 
स्तुति हुई । 
किसी की स्तुति में अन्य की स्तातिः-- 


१-“जासु दूत बल वरण न जाई । तेहि आये पुर कौन मलाई? ॥ 


२--“या वृन्दावन किपिन में बड़ भागी मम्र कान । 


45 


जिन मुरली की तानि सनि किय हरखित अंग आन? 


रु 
२३--“'उस कारीयर के लिये क्या कहा जाय 
जिसने ये सुन्दर पुष्प बिलाये हैं ?? 

किसी की निन्‍दा में अन्य की निन्‍दाः-- 

?₹--“जु॒ हरि हमारों जीव निज, ताहि ले चलल्‍यो दूर ॥+ 
कूर सु जिहि इृह कर को नाम धरयो अकर ॥ 

२-“य! म्रलाधर की मुरली अधरान घरी अधरा न घरोंगी ।” 

अर्थात्‌ मुरलीधर की दोठों स्व लगाई दुई मुरली को में अपने 
दोठों पर न धरूंगी। यहदाँ सुरल्ती फे व्याज से मसुरलीधर 
की निन्‍दा कलकती दे । 


इसी ध्रकार किस्ती की निन्‍दा में अन्य की स्तुति आददे 
का कथन द्वाता दे । 


4 ( ४२ ) 


अस्सरणु | 
किसतरी अन्य की बैसी दी झोभा देखकर पूरे मे अनुभव 
की छुईं अथव। देखो हुई वस्तु या घारी का स्मरण दो 
“स्म्टाति” अलंकार द्वोता है परन्तु जहाँ सादश्य वस्तु देख 
विना स्खूाति मात्र द्वो वहाँ अलंकार नहीं होता 
४ जो होता हैं उदित नभ में कोौमुदी-कान्त आके । 
या जो कोई कुसुम विकस्ता देख पाती कहीं हूं ॥ 
लोने लोने हरित दल के पादपों को बिलोके । 
प्यारा प्यारा विकच मुखड़ा, हे मुझे याद आता ॥?? 
यहाँ आकाश के कौ मुदौ-कानत को अथवा खिले पुष्प 
को वा लोने २ दरित दल को देख कर: पूरे देखा हुआ कृष्ण 


का सुद्द स्मरण दो आता है । 
* प्राची द्वीत साधे उ्येउ सुद्गावा । (तिय-मुख-सरिस्त दोखि सुखपावा ॥? <5 
*्व्रस 6० ।< 
किखी और बात में किसी दूसरी बात का भ्रम दोना। :> ४ 
7“ जानि कज्ज सर बिच मुखहिं च्िपटे जलियन माय ?? २42 
यहाँ अलिगणो के सुख पर कमल की स्रान्ति छुद्द-- 
किशुक मुकल सु जाने के परत भौर शुक-तुण्ड । 


सोऊ जामन भ्ान्‍्त करि घरन चहत अलि-मुण्द ॥ 





* सुमिरन देखे काहु के सुधि आवे जह खास । 
सुधि आवे वा बदन की देस्त्रे सुधा-निवास 0 (का० प्रकार्श) 

# आान्ति और की और दी निश्चय अब झनुमान । 

धुप संग फिरत चकोर हे बदन सुघा-निधि जान ॥ (का० प्रकाश) , 


( ४३ ) 

यद्दाँ तोता की चॉँच को ढाक की अध-खिली कली 
समभ कर उस पर भोंरा गिरते हैं और तोता, मौंरा को 
जामुन जान कर चोंच से उसे पकड़ना चाहता है। 

“कवि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब । 

जानि अग्योेक अँयार, सौय हर्ष उठि कर यहेऊ ॥» 
हाँ मुद्रिक्रा की चमक से अग्नि की भ्रान्त सीताजी ॥ 
को हुई । 


| 
+ सन्‍्देह 
</ पी श्र न 
जहाँ “के तो यह है के वह” पऐेसा कद्द कर सन्देद्द किया 
जाय, वहां सन्वेद्दालंकार द्वोता है । 


इसके दो भेद हैं। एक में जिल चस्तु का सन्देद्द होता हैं 
डेंसके भेद करने वाले धमे का कथन करके मध्य में या 
अन्त भें निश्चय कर लिया जाता है; जैले-- 
“ क्षेघों यह रमा ! छीर सागर ते उपजी न, 
3० कक कप े 
करघोँ यह गिरजा ! न गिरते जनम है |» 
“ज्ञीर सागर ते उपजी न” व न गिर ते जनम है, आदि 
बे बढ _-थ ७ पी हि पु 
भेद्‌ करने घाले धमे के साथ “मभेदोक्ति संशय” है । 


जिसमे भेदोक्ति घमम न कद्दा जाय घद “अनुक्तिमेव्‌ 
संशय” हे। 


/ जानयो न परत ऐसी काम ने कर॑त कोऊ, 
यंधर्व, देवा है कि छिद्ध है कि सेवा है।5 





_+ “"हेहवे ह्षत नहीं हे नही । कहि संदेह अलकत तह ॥ (मापा भूषण), 


( ४४ ) 


“सारी बीच नारी है कि नारा बाच सारी हे । 
सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी हे ए४१ 
आ्रपलाले 


अपहनाति का अथे छिपाना है इसके छः भेद हैं। पाँच में 
कोई चिह नहां होता दे परन्तु एक मे “मिस'रब्द दाता द्दे। 


#शुद्धा पलात 


सच्ची वात को छिपाकर अन्य बात कद्दी जाय, चदाँ 
शुद्ध अपह्ृरति द्वोती दें । 


४ यह न मारुत हे, बर ब्याल हैं, 

नम यह आतप हैं, करवाल. हे । 

यह न भूमे, क्ता सुकिश्ाल हे, 

तप नहीं, यह काल कराल है ४० 

यहाँ मारुतादे का निषेघ करके प्यालादि का स्थापन है! 
“पहिरे श्याम न पीत पट घन में बिज्जु तबिलाल” 


यहाँ श्याम को घन तथा पीत पट को जिज्ज्ञु-छुटा 
ठटद्दरा कर असली बात को छिपाया है । 


# फेतच अपहाल | 
जहाँ प्रत्यत्त निषेध न करके छुल, ब्याज़ या एमेस पदा 
_द्वारा अपहूज॒ति दो; जैसे-- 


् 





अशुद्धापन्हुति जहें थपे शुद्ध वस्तु छिपि जात । 
यह नहि शशि तो है कद्दा नम गंगा जलजात ॥ (पद्मामरण) 
० जहें। और के व्याज ते करें जु कारन और | 
तह केतवापहनुति वरनत फबि सिरमोर ॥ (पश्माभरण) 


०4 


( ४५ ) 


१-“रत्रि निज उदय ब्याज रघुराया। गम ग्रताप प्व नृपन दिखायाए 
२--“वजत वीन ढफ वांसूरी रह्यो छाय रस्त राग | 
मिस युलाव के तियन पे विय बरसत अनुराग ॥?” 
...... हेतु अपहृति। 
जहाँ युक्ति पूवक शुद्धा अपदनुति कारण सदित कथन हो। 
४ ग़ित्र सरज। के कर लके सो न होय किरवान | 
भुज-भुजगेश भुजे/गिनी भमखाति प्रोन-अरि-प्रान ॥” 
यहाँ पर कारण बता कर किरवबान को भुर्जाह्लेनी ठह- 
राया दे किरयान का निषध द्वे श्रतः देत्वापहनुति है । 
“ये नहिं फूछ गुलाब के दाहत हिय जु हमार । े 
बिनु घनश्याम अराम में लागी दुतह दवार ॥? 7“- 


है 


यहाँ गुलाब के फ़ूलोा का युक्तिपूवेक निषेघ कारणय 
सददित कथन दे । 


&पयास्तापहुति ( फेंका छुआ ) 
जद्दोँ किसी घस्तु में उसके घम्म का निषध करके अन्य 
चस्तु में बद्द कथन किया जाय; यथा:-- 
४ “ नाहें घन घन है, परम घन तोषह़िं कहाहिं प्रवीन ।?? 
फकिली २ अपहूचति में हेतु और पर्याय दोनों द्वोते दें । 
+ वस्तु दुरइये युक्ति सों देतु अपड्नुति सोय हे 


तीत्र चन्द्र नहिं रेनि रबि बड़वानथ् ही जोय ॥ (मापा भूषण ) 
#% अनतहि के गुन श्रनतद्दि खहिये। 


परयंस्तापदनुति सो कहिये ॥ (अल्ब॑ कार दर्पण) 





( ६ ) 


ह न सुधा यह है सुघा संग्ाति साधु-समाज । 
यहाँ खुधा में खुधा धमे का निषेध है और साधु-समाज 
से उस धर्म का आरोप ह्वे। 
“मौन में नहिं ग्रीति सजनी पंक में नहिं प्रेम । 
एक यति मति एक सजनी भरत ही में नेम ॥? 
अन्तापन्छुति 
और बात को शंका द्वोत्त दो जद्दां भ्रम शाघ्र दूर किया 
जाय :--- 
/--“ चन्द न बन्‍्दन-बिन्दु यह माय न सुरसरि घार । 
जिय न नैन मोती रस मैन मैं न हर नार ॥?? 
९-"कह अभु है।से जनि हृदय डरा । लूक न॑ असानि फेंतु नाहें राज॥ 
ये क्िरीट दक्मभंघर केरे । आये बालि तनय के प्रेरे? ॥ 
छेकापन्हुति । 


४ 


जहाँ दूसरे को शंका का निरोध करके खज्ची बात 
छिपाई जाय । 


/4तीभिर-केंग-हर अरुन-कर आयो सजनी भोर ! 
पिष सरजा, चुप रहि सखी, सूरज-कुल ।पिरमौर ॥?? 





# बच सो परको भ्रम नसे आान्ति अपन्हुति जान । 

दद्दत प्राण तन कप कहा नहिं ससि बिरह कृसान ॥ (पद्म/मरण) 
& णहीं। ओर की शंका कहि के सांची बात छिपावे । 

छेकापन्हुति अलंकार सो ऐसी भौति कहावे॥ (झलंकार दर्प ण) 


( ४७ ) 


सखी के भ्राति सजी की उाक्ते-तैमूर के वंश का नाश 
करने वाला, लात कमल से हाथों बाला आया; दूसरी ने 
कद्दा शिवाजी, पहली ने कद्दा चुपरह, खूये । 
“आंखें आति सतिल भह दनों ताप निवारि । 
क्यों ससिं प्तिम को छखे ना साक्षे साधीहिं निहारि ?? 
यदाँ सखी ने पूछा कि पातम को देख कर छाती ठण्डी 
झुई, तब उत्तर में 'बन्द्रमा को देख कर कद के उत्तर दिया । 
अर्थात्‌ सच्ची बात छिपा दी | 


दीपक । 
जद्दों प्रस्तुत (उपमेय) अप्रस्तुत (उपमान) दोनां का एक 
धर्म कथन किया जाय । 
४ संग ते यती कुमत्र ते सजा, 
मान ते ज्ञान पान त्ते त्मजा। 
प्रतीति अणय धपिनु मद तें सुनी, 
नासहि केये नीति असर सुनी ॥ » 
यहाँ डपमेय 'कुमंत्र ते राजा! और संगतले यती श्रादि 
उपमानों का एक दी धमे 'नाशदि बेगि? कथन किया गया है । 








३ तेम्रवंझ नाशक अथवा तम नाशक २ अरुण हाथों का वा अरुण 
फिरणों का ; 
“एक एक में घरम ते तुल्य जोस्यता होय । 


] 


चर्न अबनीहे ते कहे दपिक सब काबे छोय ॥ ?? 


( प्र८ ») 


> सालादीपक । 


पूे काथित वस्तु पिछली कहद्दी हुई वस्तु का उत्कष 
दिख्वावे ( कह्दै ) 
“रस सो काव्यरु काव्य सों सोहत बचन महान। 
बाणी ही सों रतिकजन ।तिन सो सभा सुजान॥ए 
पूर्वे से उत्तरोत्तर उत्कषे कथन किया गया है। 
४ जय जपु राम राम जपु जेहा ७ 
( दीपक और एकावली मिल कर माला दीपक होता है ) 
सु क 





#कारक दीपक (करन चाला) 


जहाँ बहुत सी क्रियाओं में कारक अथोत््‌ कती का एक 
दी बार कथन हो; जै से-- 


न 


४“ मधुर मज्जु छाबे पुंज छटा छिरकति बन कृष्जन ॥ 
चितवाते रिह्रवाति हँसाति हँसाति मुसकात दराति मन # 
यहाँ पर चितघांति रिकवति हँसाति इत्यादि सब का एक 
दी प्रक्रति खुन्दरी करता द्वे। 
है ६६ -> 


लत चढ्ाबत सेचत यादे, काहु न लखा रद्दे सब ठाडे» 
यहाँ राम कतो ने लेत इत्यादि सब क्रियाएँ कीं । 


> माल्या दीपक पूर्व पद उत्तर प्रति उपकार । 
रस सो काव्यरु काव्य सों सोभा बचन अपार ॥ 
क्रफारक दीपक एक में क्रपते भाव अनेक 





(का ०» प्रकाश) 
( भाषा रहस्य ) 


हि 


( पर& ) 


झददा गुण आर क्रयाआझा का कथन क्रमपूथक ख्राथ हो 
घहाँ लमुच्चय अलकार दाता हे परन्तु फ्रारक दापक मयहदद्द 
नेयम नहा दे। 


आवाक्ति दीपक 


» जहाँ पर एक दी अथ पाले भिन्न पदां की आदक्ात्त, 
मभिन्‍न अर्थ बाले एक सर पदों की आद्क्ति अश्रथवा एक हा 
अर्थ वाले एक से पदों को आद्त्ति द्वो, वद्दां आद्राक्ति दोपक 
द्वोता है । 
पदावुक्ति--( भिन्‍नाथेक पदों की आदत्ति 
« दीन जानि सव दीन नहिं कछु राल्यों वरिबर ”? 
यहाँ 'दीन' शब्द एक्र जगद्द डुखिया और दूसरी ज़गद 


देने के अर्थ मे आया दे । 
५ “ हे विधि मिलें कबन विधि वाला ?? 


अ्रधोद्ध्ति ( एक दी अर्थ में भिन्‍न पदा का आह्वात्त ) 
'पत्रिल्यों दृदय की आमेत सख पायो अधिक ग्रमाद |? 


४4 मिल हृदय को शान्ति आति पूजी मन अभिलाप 


मा कई 





दीपक श्रादृत्ति तीन बिथि आर्शतत्त पद की होय। 

पुनि है शआादृति अर्थ की दृभे कहिये सोय ॥ 

पद ओर ग्र्थ दृहदन फी आद्ृति तीजे खेखि । 

घन बरसे दे री सखी निसि बरपे है देखि॥ 

फूले बृद्छ कुदुम्व के करेतक बिकसे आई ॥ 

मत्त भये है मोर अरु चातक मत्त सराइ ॥ (माण भूषण) 


( ६० ) 


४ कूजहिं कोफ़िल ग्रेजाहिं भंया ?? 
यहाँ एक ही अर्थ के खुख ओर प्रमोद मिली और पूज्ञीं 
फ़ूर्जाह और गूँजाद पद आये हैं 
पद/र्थात्ात्ति ( एक दी पद की एंकं दी अथे में अआयुक्ति ) 
“तप 'हे न! ज्ञान 'है न! झाक्ते 'है न! ध्यान है न! 
भाक्ते 'है ना मान हिये कैसे मात पाऊं तोय ।? 
यहाँ है न, की एक दी अथे में आवृक्ति दे 
“ भले मलाई पे लहहिं लहहिं निचाई नाच । 
स॒धा सराहिय अमरता यरल सराहिय मीच 5 ॥ 
यहाँ लहांदे तथा सरादिय दो बार एक दी अर्थ में आये हैं । 


>प्रतिचसलूपमा 
उपमान और उपमेय वाक्यों का पूंथक्‌ प्रथक्‌ शब्दों 
द्वारा एक धम कहद्दा जाय॑ #। 
' “ ग्राजत भानु ग्रताप सें।, राजत घन सो सूर ” 
स्राजत ओर राजत एक दी धर्म दोनों धाक्यों में शब्द 
_भेद्‌ सर काथित है । 
>«प्रैतिवस्‍्तृपमा घेमे सम जुडे जुदे पहचान । 
सोइत भानु प्रताप सो लसत सूर घनुवान ॥ (को० प्रकाश) 
% उपमेय वाक्य ओर उपमान वाक्य का एक ही साधारण धर्म 
भिन्न शब्दों द्वारा कथन हो अर्थात उपमेय वपमान वाक्य 
हों | यद्यपि दीपक अर्थावृति में भिन्न शब्दों द्ृ।रा ' एक ही पमे 
फथन होता है परन्तु उपमा उपमेय वाक्य का नियम नहीं। अर्था- 
न्तरन्याप्त में सामान्य विशेष भाव से समर्थन किया जाता हे ॥ 








( धर ) 


#मद-जल घरन द्विरद बल घारत, बहु जल घरन जलद छात्र साज 
पहामे घरन फनि-नाथ लसत आति तेज घरन ग्रीपम-रात्रि छाजे । 
खरय घरन श्ञाभातेंह राजत रुचि भूषण गन घरन समाज 
[इल्ठा दलन दाखिन दिति थम्मन ऐंड घरन सिक्‍राज ।बिराजै!?। 
यहाँ “घारत और साजे” सतत आर छाज आदि मिन्न- 
शब्दा मं उपमान आर उपमय वाक्‍क्या का एक हा घम काथित द्दे ॥ 
+ दृष्टान्त 
जदाँ नो बाकया का | भन्‍न मिन्‍न अथे बम्बप्रातावम्ब 
भाव से कटद्दा जाय:-- 
सहृदय जनही काव्य का लेते हैं आनन्द । 
पति है आलि वृन्द ही अमल कमल-मकरंद' || 
रहिमन अति चुख होत है बढ़त देख निज योत । 
वडरी ऑलखिन को निराखि ऑलिन कों सुख होत! # 
“कुलहि ग्रकाते एक सत नाहें अनेक रूतानिंद । 
चन्द्र एक सब तम हरे नहिं तारायन बन्द! ॥ 
।गिव | ओरंगाहे जिति सके और न राजा राव + 
हत्थि मत्थ पर खिंह बिम आनन- घाले घात्र ॥ 
'निराल्ले रूप नँँदलाल को दुगन रचो नाहें आन । 
ताजे क्षियूष कोंज करत कु औषधि को पान? ॥ 








दी सामना 
+ंशहँँ। विम्व प्रतिविम्व सप्र. जुगल वाक्य को धर्म । 


वाहि कद्ृतत रछान्त दें- जे कवि कविता वमे॥ (पद्माभ रण) 


( ६३ ) 


यहाँ छंद के प्रथम वाक्य और द्वितीय वाक्य में विभ्च॑ 
प्रातिबिम्ब भाव है ओर जो वाचक शब्द द्वारा प्रगट नहीं 
किया गया है अतः दृएशान्त है । 
०. ४ 
प्रथम ।नदशना । 
जो! 'सो! 'जे? 'ते' पदों द्वारा दो समवाक्यों के अथे को 
जदाँ एकता दिखाई ज्ञाय वहां प्रथम निद्शेना दोती है।-+ 
“ जो मृदु बच दातार को सु पुरट माँहि सुबास । . 
सात्ति महँ लसत ज जोन्ह-छाबे नरमें सुमाते प्रकाश ।” 


दातार के मीठे वचन सोने में खुगंधि है, नर में खुमाते 
दोना चन्द्रमा में प्रकाश दै। 


“साहन सों रन मांडिवों कीको सुकवि निहाल + 
सिव ध्तरजा को ख्याल है और न कौ जंजाल ॥० ८ 
० 7... | 'ई 
दूसरा नेदशना । तय 


जहाँ उपमेय के गुण को उपमान अंथवा उपमान के गुणों 
फो उपमेय धारण करे वहाँ दुखण निदर्शना द्वोती हैः-- 


५ १--''अस कढ्ढि फिरि चितये तिहि ओरा 
पिय मुख साध्त भये नेन चंकोरा ४! 
२--पंकन रेनु सोह अस घरनी 
नीति ।निपुण नृप की जस करनी 
३-जल संकोच विकल भइई मीना, ।विवोधि क़टस्बी जिमि धनु हनि।। 
४-''सो तन घरि हरि भजहिं न जेनर, होय विषय-रत मन्‍्द मन्‍्दतर । 
कंचन काँच बदाले सठ लेद्दी, करते डारि परस-मांगे देहीं । 





( ६३ ) 


५- “तुम वचनन का मघुरता रही सुधा में छाह | 


चल हु हि 


री 
ज्ञो अपनी अवस्था से औरों को उपदेश करे । सदर्थ 
और असलदथे म॑ इसके दे ू 
सद्थ मेः 


हे दे सुफूलछ फल दल जु द्वम यद्द उपदेसत ज्ञान । 
लाहि सुख सम्पाति कीजिए आए कौ सन्‍मान ॥ ?? 
असखदथे मेः-- 
८“ आंधी से आपत्त में लडकर आय स्वयं उपजाते हैं । 
बॉस-वंश फिर उत्तसे जल कर भस्म शेष हो जाते हैं । 
आपस में लडने के फल को सब को प्रकट दिखाते हैं 


५ 


और दूर रहना दुष्टा प्त सोदाहरण सिखाते हैं ॥ 





+फहिये जिबिधि निदर्शना वाक्य थर्थे तम दोय | 

एक क्रिया पुनि ओर सुन ओर वस्तु में होय ॥ (माषा भूषण) 
जु समर वाक्य जुग अरथ को करब एकता रोप ॥ 

धञो! “सो! पदनि निर्देशना साहि कद्दत करि चोप 0 

बने घमे जु अवर्न्य में चयेजुवन्यहुपाहिं। 

घर्व अवर्न्यहु को फद्त विय निदशैना ताहि ॥ 

जु निज अबम्था सो करे भलो बुरो फल बोध ॥ 

सो सदर्थ असदर्थयुत यों निदर्शना सोध ॥ ( प्॑मामरण ) 


( ६७ ) 


अम्स्होक्ति । 
“लह”! शब्द के साथ जदों एक ही घाक्य दो अ्रथों को 
पूरा करे । 


?--क्िय गवन के संगही, यणे चाहत ग्रान» 
२--/क्दया ही के साथ भेंयो नमता को उदय» 
रै--#राति आशकिल संगही जलानिधि पहुँची 'जाय!? 
४--नाक पिनाकाहि संग 'िधाई। 
यहाँ संग शब्द के लाथ एक दी क्रिया में निरएय हे । 
7 पत्र न्तालइक 
वनाक्त 
जद्दों पर श्रस्तुत वस्तु किसो के बिना 'दीन वा रम्य द्दो 
वा कद्दी ज्ञाय, वद्दाँ “विनोक्ति है; जैले--सील बिना- ससि- 
मुखी सोभा न धरति है । 
मानसकार ने दो प्रकार की माना हैः-- 
प्रथम १--" सभा खल्लों के बिना शोमित होती है? 
२-“विघ-बदनी सव भांति संबारी, सोहन न बसन बिना बरनारी।”? 
रै-“श्याम योर ।किमि कहों बखानी, गिरा अनयनव नयन बिनुकानी ॥९ 
४--“जीवन व्यथा है एक बिना स्वावलस्ब के? 
जदाँ अन्य के बिना शोभा हो अथवा शोभा न दो ऐसे 
दो प्रकार के भेद भी माने हैं । 5 
#“हात सद्दाक्ति जे! साथही बरनत घुनत सुद्दाय 
कीरति अ्रल्नि कुल संगही जलनिधि पहुंची जाय? 
“है बिनेक्ति दे भैौतिकी प्रस्तुत कछु बिन छीन 4 
झरु सेभा अधिकी छह प्रस्तुत कछु ते हीन? ॥| ( मानल दर्पण ) 





( ६५ ) 


'आ्राणनाथ तब बिन जय माही । मो कहँ सखद कतहैं कछ नाहीं ॥ 

जिय बिन देह नदी बिन वारी । तेसही नाथ परुष बिन नारी ॥ 

द्वितीय -- धंत हृदय जब यत मद: मोझा 2 
+सम्रास्ताक्ति ( संक्षप कथन ) 

ऊदे। प्रस्तुत छत्तान्त के वर्शन फरन मे शिलिए विशेषणों 


का खमता के बल सर “अप्रस्तुत बृत्तान्त का स्फुरण द्वो वदाँ 
समास्रोक्ति अलकार द्वोता द्वे । 





चन्द्र।म्त्र प्रण भये क्रक्रेतु हठ दाप। 
बलसे। करिहे ग्राप्त यहि जेहि बध रक्षक आप”? || 

चन्द्र, केतु ऑर बुध श्लिए विशेषयण हैं चन्द्र का दूसरा 
अर्थ चन्द्रग॒ुप्त, केतु का राक्तस मंत्नी ओर बुध का अर्थ 
नीतिक्न चाणक्य दे । 

सस्तुत अथ यद्द द्वें-चन्द्रग॒ुप्त पूर्ण विभव को प्राप्त हुआ 
“च्तिल मंत्री जीतना चाहता दे, जिसकी कि नोतश्ञ चाणक्य 
रच्तछा करत । 

का २ श्लिए न द्वोी तो भी दुसरा अर्थ भाश्तित 
द्वोता दे । है 
“लोचन मय रामाहें उर आनी । दीन्हे पलक कृपाट सयानी ॥ 


यदा यद भाखित द्वाता दे कि चंचल व्याक्ते को रोकने 
लिये क्रिवाड़ बन्द कर देते हैं । 





+॑ “समासोक्ति प्रस्तुत बिपे अप्रस्युत को ज्ञान | 
फर पसारि ससि म्रालतिहि,परक्षत कजानिधान ह?? (पद्माम रण) 


( धदे ) 


2-श्लैष म जितने अथे दा सर्भा प्रस्तुत समभक 
जात हू, परन्तु समासाक्त मं फेवल एक दी इांच्छत अशथ्य 
सुख्य हू आर अथ भासमान द्वात रद्दत छू 


“ सूर समर करनी करहिं, काहि न जनावहिं आप । 
यहाँ इस पद सर अप्रस्तुत चीर की प्रशंसा लक्ष्य है । 
व्यतिरेक 
डपमान से उपमेय में कोई बात विशेष या न्‍्यून दिखाई 
ज्ञाय:-- 
“ साध ऊंचे सैल सम किन्तु प्रकृति सुकृमार”? । 


साधु पुरुष ऊँचे तो शेल के समान हैं किन्तु उनकी प्रकृति 
कोमल है ओर पवेत की कठोर है 


# “'व्यतिरेक जु उपमानते उपमें अधिको देख । 
मुख दे अम्चुन सो सस्वी प्तीठी बात विशेष ७ 
कवि दूल्हे ने तीन प्रकार का कथन किया द्वै-- 
८“उपम्तान उपमेय में विशेष “ब्यत्तिरेकः सो, 
अधिक न्‍्यून सम त्रिबिथ बखानो है । 
करें कबि दूलूह- निहारे चकचोंधी लागे, 
नदन सो रूप पे सुगंध सरसानो है | 
सुन्दर सरस सुरुमार मुख फमख सो, 
रबि को उदे बिचार जुदे छुम्हिलानों हे । 
चनश्याम दी में बर्षे जगर मगर होति, 
दाविनोी और काप्तिनी फहेई भेद जानो हे? ॥ 
(कविकुल करठाभरण) 


( ६७ ) 


ऐ--रे नृप, कल्पवृक्ष से तेरे हाथ में यह विशेषता है कि बह 
करण ( कान ) को भूषित करता हैं और यह ( तेरे हाथ ) करण 
( दार्ना करण ) को तिरस्कृत करते हैं + 


सै “7 बिधि तें कवि धब विधि बडे या में संतय नाहे । 
पट गुन विधि की तू में नच् युन कविता मराहिं ॥ 


# पारिकर 





किसी विशेष अभिप्राय के कारण विशेषणों का जहां 
कथन द्वो अथात्‌ क्रिया से सम्बन्ध रखने वाला विशषण दो । 
* * पिनाक प्राणी महादेव को कुठ्रमायुध मैं करूँ अधीर |? 
डे: 23 न 3 ञ् 
यद्दां पिनाक नाम कठोर धघलुप दे जिस शिव के द्वाथ में 
उसका कोमल कुखुमों के आयुध वाला में चैयेच्युत करूँगा। 
यहाँ पिनाकपाणी और कुसछुपायुध। सामिप्राय 
'विशेषणा हैं । 
४ वुन्दाबन चन्द नद नँद घनश्याम देखो, आन 
पक ही 99 
शव अखिन की -तप्त बुलाई है ॥ 
यहाँ “बुन्दावन चन्द्‌? आदि सामिपराय विशेषण हें ।#< 
“है परिकर आशय लिये जहं विशेषण होय ।” (भाषा भूषण) 
“'सामिप्राय सहित विशेषण जहीं ही द्वोय तहें। परिकर कबि दूलइ गनाई है | 


अमभिवाय सहित विशेष लहँ। बरनिये परिकर अंकुर फो ऐसो रूप ध्याई है ॥४ 
(कविकूलकएट।भर ण) 








( दे८ए ) 


0 95 
& पारकराकुर 

सामिप्राय विशेष्यों से विशेपषणा का जदाँ कथन दो 
अर्थात्‌ क्रिया का अभिष्राय विशेष्य से होः-- 
?--'' देत चतुर्सुज देव है चार पदारथ आप ?? 

विष्णुज्ञी चारों फ्रुज्ञाओं से चार पदाथे देते छह, अत 
चतुम्मूजविशष्य सामिप्राय है । 

हं < 
२--“ शेप न तुब ग्रुन काहि सके ५७ 
रै--'सुनित्र ज्िनिय सम बिटप असोका [७ 
“सत्य नाम करु हरु मम सोका 2” 


अर्थात्‌ तुम अशे।क दो मुझे भी अशोक करो + 
+ श्लष (अनकाथेवाची) 
जद्दा एक प्रद मे अनेक अथे दो:-- 
* चरण घरत चिन्ता करत भावत नींद न सोर । 
* सुबरण को दूंढ़त किरत काबे भावुक अरु चोर 0? 
इसके तीन अधे हैँ-- 
कवि पत्त मेंः--च रण ( पद्‌ ) रखने में सोचते हें, नोंद्‌ 
और शोर नी भाता, खुबरण (सुंदर अक्तर) फो छूंढते दें । 
भावुक--( रूदय्य उपालक ) पक्त में-- 


# परिक्र अंदुर नाम, सामिपाय विशेष जहेँ। 
नेक न मानत डाम सूघेड पिय के कहे ॥ (का० प्रभा०) 
क+ प्रह्चुश-निलला चुत करना हो। अप्रस्तुत-ज्षिसका वर्णन न 


क़रना हो । * 





( द& ) 


छुन्दर प्रकृति की छुटा देखते हैं, उसमें एक एक चरण 
( पेर ) रखने में सोचते हँ-- नॉदादिक नहों भाती । 
... चोर पक्ष में->लोना हूड़ते हैं, पर रखने में चिन्ता करते 
हैं, नींदादि नहीं भाती। 
१-- रहिमन पानी राफख्िफ किनु प्रानी सत्र सून । 
ग़नी यये न ऊबरे मोती मानते चुन ॥?? 
ऐं+-“प्ताघु-चारित झम सरित्त कपास | 
निरस विसद गृनमय फल जातू ॥० 
इल पद्य भें साथु चारित तथा कपास का अगर घराटित 
द्वोता है। अ्थोत्‌ु-साधुओं का चरित निरस ( रूग्खा ) 
विशद्‌ (पाप रदित ) आर गुण बाला द्वोता है । तथा कपास 
पक्ष में सूखा, उज़ला आर धागे वाला द्वोता है । 


ञ 
# धअप्रस्तुत प्रशसा ।+ 

प्रस्तुत के घर्यन करने के लिये अप्रस्तुत का ऐल ढंग से 
धरन किया जाय कि प्रस्तुत (इईष्ट बात) स्पष्ट सूचित हो 

इसके ५ भद हेँ-कारणनिबंधना, कार्यनिबंधना, खारूप्य- 
निबंधना, लामान्यनियंधना शोर चिशेष निबंधना। 

कार ण निबंधना:-- 

जद प्रस्तुत कारण के द्वारा अप्रस्तुत कार्य इए दो । 





अपस्तुत बिस्तान्त पह़ेँ जहेँ प्रस्तुत को ज्ञान | 

अपस्तुत परसंत सो पश्च प्रकार प्रमान ॥ (पद्मामरण) 
अ्रपस्तुति कारनहु ते फुरे जु प्रस्तुत काम | 

यों कारन सु निबन्धना भापत हैं कबिराज ६ (प्मामरण) 


( ७० ) 


“कोउ कह जब विधि रति मुख कीना, 
सार भाग शशि कर हर लीना + 
छिद्र सों प्रयट इन्दु उर माही, 
तेहि मयु दीसाते नम परछाही ॥* 
यहाँ रति के सुस्व-सोन्दय्ध रूपी काये का घर्णन प्रस्तुत, 
है और “चन्द्रमा का स्तार-भाग लेकर” जो राति का मुख्त् 
घनान का अप्रस्तुत देतु दै उसका चरान है । 
# कार्य निवन्धना+-- 
जर्दा अप्रस्तुत फाये के द्वारा प्रस्तुत कारण कहना इष्ट 
द्दो। 
“ राधिका को बदन सम्हारि विधि घोये द्वाथ, 
ताते भये चन्द कर झारे भये तारे हैं ।” 
यहोँ। राधिका के मुख की शोसा- कथ्श्न इप् है ओर 
बन्द्तारों का देतु द्ोना कल्पत दे |कार्य का धर्णन फरके 
कारण कथन किया है। 
«“ जो या ततिय की याति निराखि हंसहु तजहु गुमान । 
जा आग की सुकुमारता मालति होय पखान ॥” 
यहाँ पदिले पद्‌ में गति फी प्रशंसा फरना,तथा दूसर पद 
में श्रग की प्रशंसा करना घेय दे, जो स्पष्ट न कद कर 'दसल 
अपनी चाल का गुमान तजे” तथा 'माखती पत्थर द्ोय' यह 
काये कथन किया दै । 


ऋश्रप्रस्तुत कारजहु हें प्रस्तुत कारन ज्ञान ?? (पद्मामरण ) 





( ७१ ) 


> सारूप्य निबन्धना अथवा अन्योक्ति:-- 
जददाँं प्रस्तुत के तुल्य अप्रस्तुत का कथन दो-- 
“अन्धकार मय होगया यह संसार समस्त | 
चन्द्र सूर्य दोनों अढ्ो हुए हमारे अस्त ध?? 
दमारे! विशषणी भूत सम्बन्ध से यहीं छुन्द ओर 
उपलछुन्द नामक देत्यों का कथन किया जाता है। 
है ।  “/ मानस-सालेल-सुघ। प्रतिपाली, 
33 जी रचित कर ८० पु 
जिये कि लवन प्रयोकि मराली 7? 

यहा अ्रप्र स्तुत मराली के सद्दोर प्रस्तुत सोता का वर्रान है 
* भोौरा ये दिन कठिन ईं दुख सुब्व सहो सर । 
जब लग फूले न केतकी, तब लग बिलम करीर हा? 

यद्द अप्रस्तुत भौरे के खद्दारे किसी प्रस्तुत ठु/खत जन 

का बनंण है । 

7 अति नीचहें हम कूप ! तुब, खेद करह अस नाहहें । 
सजल हुदय बहु होंन मां, औरन के युन ग्राहि ॥? 
“कसर युत सतपर्न में यये जातु दिन बीत । 
सो पट-प्रद यह्द कुटज में कियो होय किम ग्रीत॥”! 
/छार सालिल बिलयान में तुम यादे मंद मराल । 
अन्य कौन करिहे सदा बंस नियम ग्रतिपाल ॥! 

*घांखे दाडिम के युआ, गयो नारियल खान । 


खम खाई पार्श सजा फिर लार्यो पाछितान ह?? 
><प्रस्तुत अप्रस्तुत दु को है जहेँ घमे समान | 
सो सारूपनिबन्धना पदप्नाकर ठिक ठान ॥ (पग्माभरण) 








( ७छ२ ) 


यहाँ शप्रस्तुत कृप, खूझआ मराल आदि के कथन में किसी 
अन्य प्रस्तुत का वर्णन इए द्वे । 
इस्तके तीन भद हें: -- 
श्लेपडतुक, श्लिपविशिपषण आओऔर सदृश्यमात्र झथवा 
अन्यातक्ति । 
“परुषपनेहू ते न्॒तत याचत जाहि जहान । 
तदपि उधाराहिं जय प्रयट यह्द रुपोच्तम बान ॥ 
यहें पुरुषोत्तम श्लेष वाची हैं विष्णु तथा उत्तम मलुष्य 
ही की प्रसंशा द्ोती हे । 
>विशेष निवन्‍्वना--जदाँ सामान्य प्रस्तुत हो विशष का 
वरन दे । 
“४ हनूमान बहु गिरि परे, गरिरिघर कहे न कोय | 
साई एकाहि गिरि घरवो गिरघर गिरघर होय ४”? 
यहाँ इस स्लामान्य के वर्णन के लिय छोटे मनुष्य का बहुत 
काये करने पर भी नाम नहीं होता और बड़े का थोड़े ही 
काम से; इल विषय को पुष्ठ करन के लिये दनूमान और 
श्रीकृष्ण फे विशष बुत्तान्त को कद्दा द्वे । 
४ घरि कुरंग को अंक, मगलांछन साधे नाम भो । 
मुग-जन हतत निसंक, नाम मृगराधिप हरि लक्यों पर! 
नश्नता स दोष तथा क्रूरता से प्रासिद्धि दोती है, इस 
सामान्य बात को लिद करने के लिये विशेष रूप स्त 
चन्द्रमा और लिंद के उदाहरण दिये गये हैं । 








> 'अप्रस्तुत सु विशेष तें जदँ सामान्य फुरेहिं (१? (पद्माकर) 


( छउईे ) 


# सामान्य निबन्धना-- 
विशेष प्रस्तुत के लिये सामान्य का वर्णन दो, अथात 
सामान्य क कथन सन |वशप का ज्ञान दा । 
“होते हैं तेजासिजनों के कार्य सफल सत्र अपने आप ।»” 
*द्वैत्य राज खुन्द, इस सामान्‍य वाक्य के सदारे यद 
विशेष कथन करता दे कि तेजस्वी दोने से मेरे सब काम 
सिद्ध द्वागे ? 
“ घरें न मन में सोच वे बेर प्रबल सों ठानि । 
सोक्‍त आग लगायक सदन मांझ फट ताने ॥९ 
घलवान स॒बचेर करके निश्चिस होना आग लगाकर 
घर में साना है | यद्दाँ सबल की प्रशंसा सर, निरबेल के 
बेर करने के स्वभाव को निनन्‍दा की दे। 
“ बड़े प्रवल सों बेर करि करत न सोच विचार । 
ते सांवत बारूद पर पट में बॉधि अगार ४?! 


) 


इस दोहे के सामान्य भाव म॑ यद्द प्रस्तुत भाव हे कि बड़े 
प्रबल स बेर न करो । 
> घ्रम्तुताक्लर । 
प्रस्तुत वणन में अन्य प्रस्तुत आभासमान दो । 


# * श्रप्रस्तुत सापान्‍य ते प्रस्तुत फुर बिशेष |? (पद्मामरण ) 
>'प्रस्तुत अंकुर है किये प्रस्तुत में प्रस्ताय । 
कईी। गयो अझन्तषि केबरे छाोंड़ि सकोमल जाय ॥४ (मापाभ्ष्ण ) 


प्रस्तुत करि प्रस्तुति फुरै प्रस्तुत अक्लर होय । 
ताजि कमाल नि अ्रक्ति अ्रनत कहुँ तू श्रायो निसि खो व ॥ (पदूमा भर ण) 


( ७४ ) 


४ साईं नदी समुद्र सों मिली बड़ापन जानि | 
जात नाप्त भयो नाम को मान महते की हानि ॥ 


यहाँ अप्रस्तुत नदी के वर्णन में किसी छुद्ध का आस्तित्व 
बड़े मज्षष्य के साथ मिलने से नष्ट हुआ प्रस्तुत अथे भी है, 


“रे (45% तत अराबिन्द ! स्वत मकरन्द तिहारी । 
कछु कछ चादत, यू/जे रहे मधु सघ-अत-घारी ॥ 
हुक सोरभ को दे दिति में करि रह्यो अ्चारा । 
विशकांछ थे अन्य बन्‍्चु यह वायु तुम्दारा ७१ 
४८ जिन (दिन देखे के कुसुम गई जुबीते बहार । 
अब आह रही गुलाब में अपत कटीली डार' ४? 
भराबि-र ओर मोंरा के पस्तुत वर्णन में किसी सलुष्य को 
भी डपाल<्स पस्तुत है। 


विरोधासासालंकार । 


जहाँ वास्तव मे घिरोध न होने पर भी घिरोध दिखाई द्वे। 


जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया. के कारण यद झनक 
प्रकार का होता है-- 





“कहत विरोधामास तहें भूंठो जहाँ ब्िरोध ।5 
“नहें अपोक तहें सोक बस है न लियहिं निज बोध ॥” (पदूधाभरण) 
“भासे भबे बिरोध तो तबे विशेधापास [४ ' (मानस रहरुए) 


( ७छपए ) 


«श्री सरजा तिबर तो जस सेत सों द्वोत हैं बैरिन के मुँह कारे । 
भूषण तेरे अरुन्‍्न अ्रवाप सफ़ेद लखें कुनवा नृप सारे ॥ 
साहि तने तब कोप कुसान्‌ ते बेरि गरे सब पानिप बारे । 
एक अचंभव दह्वोत बडो तिन होंठ यहे अरि जात न जारे ४” 
“ल्वत ले कारों द्वोत देः-ग्ुण का गुण से विरोध । 
अरुण ले सफेद दै'-ग़रुण ले गुण का विरोध ॥ 
'रूशालु से गरे द्े-द्वव्य सत्र क्रिया का विरोध | 
“हंठ गदे जोर न जात'-क्रिया से क्रिया का विरोधदैे॥ 
« मेहर पा 'मतिराम! किरीट से कंठ वनी वनमाल सुहाई 
मोहन की मुस्तिक्यान मनोहर कुंडल डोलन में छबि छाई ॥ 
लोचन लोल बिसाल बिलोकन को न बिलोकि भयो बस मार्श । 
वा मुख्च की अधराई कहा; कहीं मीर्ठी लगे अखियान लुनाई ॥ 
ध्यर्वां लुनाई मीठी लगे?-द्वव्य सर क्रिया का विरोध ह्दे। 
। «“ बैन सुन्यो जब्र ते मधुर तब ते सुनत न बैन । 
नेन लगे जब ते लखों तत्र ते लगत न नेन ॥” 
जब से ध्रौकृष्ण प्यारे के वचन खछुने तब से किसी बात को 


े _ 2 ० 


न मानना तथा जब से उनका दशेन हुआ दे तब से नींद नर 
आना यद्द स्पट दे परन्तु दोद्ा में पढ़ने से विरोध स्वरा जान 
पड़ता हे । 


( ७६ ) 


कक 
# पयायाक्ते । 

जहाँ कोई बात व्यंग से ( स्पष्ट न कह कर हेर फेर से ) 
कहा जाय या किसी बहाने से काम साधा जाय वहाँ पर्याः 
थाक्ति द्वोती है । 

प्रथम भेदः -- 

जहाँ व्यंग से अपना इच्छित अथे फद्दा जाय । 
“मांगी नाव न भेबट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना । 
चरन कमल रज को सब कहही ! म।नुष कराने मूरि कछु अहहीं॥ 
छुआत पिला भ्ट नारि सहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई । 
जो प्रभु अवधि पार या चहहू , तो पद पदम परारन कह हू ॥० 

यहाँ भक्त केवट “चरण धोकर पाना चाहता है” परन्तु 
अपनी इच्छा को सीघध न कह फर इस व्यंग से कदता है कि 
तुम्हारे चरणों में मन्नुष्य बनाने चाली शक्ति हैं, इसालिये 


शक 


चरणों की धूल को घोकर नाथ पर चढ़ाऊँगा, नहीं तो मेरा 
नाव उड़ जायगी। 


“सीता हरन तात जनि कहृऊ पिता सन जाय ॥ 
जो में राम तो कुल सहित कहहि दसानन जाय ॥2 
यहाँ राम ने जटायु से स्पष्ट रावण का मारना नद्दीं कद्दा 
किन्तु देर फेर के साथ। 
का “परजायोक्ति प्र कार द्वे कछु रचना सों बात | 
मिसकरि कारज्ञ साथिये जो द्वित चित्तहिं सोहात ॥७ (मानस रहस्य) 





द्वितीय भेदः-- 
जहाँ बहाने से कार्य हो-- 


् ह न 


“भूखे हैं मगवाल, दूंदत हैं निज माय को | 


चलो सखी उाठे हाल, दीजे तिनहिं मिलाय अब ॥7? 


< 53 


शकुन्तमा को राजा से बात करने के लिय एक्रान्‍त में 
' छोड़ सख्लत्रियां वद्दान से चली गयोां। 

इसी धकार । 
“लखन हृदय लालसा क्सिपी, जाय जनकप्र आशय देखा? 





आक्तेप 
( दोष निक्रालना या बाधए डालना ) 


जदा केसा काय म दापष लगा कर वयाधा डाली जाय 
चहाँ आक्तेपालकार द्वोता हूं। आंच्तेप तान प्रकार का हाता द्वैः- 


आक्षेप प्रथम । 
जदाँ पदल किसी बात को कह कर उसका निषेध 
किया जाय-- 
।  “ यद्यवि है करनाय, में न कहूँ पे करह, अस ।» 
करनीय कदर के भी, 'में करन को नहीां- कद्द ता! इसके 
द्वारा निवेध दें । 





“आप कदे कछु ज्ञात बरजे ताहि विचार के । 
कबि जन मन अयदात चरनत यों आप हैं 0१. (अलंकार दर्पण) 


( >८ ) 


४ सानुज पठड़य मोहि वन कीजिय सवाहि सनाथ । 
नतर् फेरिये बन्धु दोज नाथ चले में झाथ ॥? 
यददाँ पद्दिले कद्दी घात का पीछे निषेध किया । 


द्वितीय आक्षेप-- 
जददोँ निषध का आभास मात्र हो। है 
“केक्‍्ल द्विज, जड़ ! जानाति मोहीं, में जध बिप्र सुनावहूँ तोही ५ 
ओऔर भीः-- 
/'मरत बिनय धादर सुनिय करिय विक्ञारि बहोरि । 
करब साधुमत लोकमत नृप-नय नियम विचोरि ॥? 


यहाँ प्रथम तो भरत विनय को खुनना फिर सथ की 
सलाह का तत्त्व नियोर कर उसके अनुकूल करना अथाोत्‌ 
प्रथम बात का दूसरी सर निवारण द्वो गया। 


तुतीय आक्षेप-- 


जदों विशिष्ट रूप से आनिए अर्थ की विधि फथन 
की जाय । 


, रै-- राज दानि कहेँ दीन बन मोय न दुख लक्लेस, 
तुम ।बिनु भरतहिं भूषातीहे ग्रजहिं ग्रच्ण्ड कलेख |» 
२--“कर हु तिवहि छुत, आय ह्त दुख न देहु दुलियानि७ 
रै-हिदय मनाव योर जाने होई, रामहिं जान कहाहि जाने कोर्श । 
चुनहु राम तुम कह गुने कहर्श, राम चराचर नायक गहई ॥7 


( ७& ) 


# विभावना (विचारपूवक कल्पना) 
अथोत्‌ किसी घटना के सम्बन्ध मे विलत्तण कारण 
कट्पना विभावना फद्दलाती है । यद छ॒ुः प्रकार की दोती हे- 
प्रथम विभावना । 
जद्ों बिना कारण के काये द्वोना कथन दो । 

“साहितने ग्रिवराज की सहज टेव यह ऐन । 
अनरांधि दारिद हरे अनखीज अरि सेन ॥8 
द्वितीय विभावना ' 
कारण पूरा न द्वोने पर काये दोजाय, जैसेः- 

“भ्रीत होकर श्त्र भागे हैँ सही, 


दैत्य-कुल के भाग जागे हैं सही । 
किन्तु रण की लालसा ही रद्द गई, 
उमड़ कर झट रक्त घारा बह गई ॥” 
यहाँ ज्योंद्दी लड़ना शुरू दुआ “रक्त धारा” बद्द गई, पूरा 
युद्ध नछुआ। 
*पिना प्रत्यच्चा के, बिपम घनपों से झर कहाँ । 
चलाये जाते हैं, हृदय बिघता हैं तनु नहीं॥ 
और भी:३-- 


“काम-कसम-धन सायक लन्हे + 
सकल भवन अपने बच्त कीन्‍्हे ॥४ 


(प्रथम )»"देतु बिनु कारन की उपज विभाषना हे! (कविकुलकणठाभरण) 
(द्वितीय) 'देतु अप्रनते जबे कारज्ष प्रत होय”? (मानल रहस्य) 





यहा घधनन्‍ुप याण द्ाथ मर लने मात्र स काम पूरा द्ागया 
चलन न पाया । 


#लूृतीय विभावना । 
काय की रोक होने पर भी कार्य हो जाय जेसेः 
/बपदाहू मे हाय के पर दख रत महान?” 


ओर भी:-- 
/जा। ज्ञानिन के चित्त अपहरई | वारियाई बिमोह कस करई ॥५ 


यहाँ ज्ञान प्रतिबन्धक हैे। 


+ चतुथे विभावना । 
अकारण वस्तु से बिना कारण फे ही काय्ये केदा दो | 
“क्या देखेंगी न अब कढ्ता इन्दु को आलयों से। 
क्या फूलेगा न, अब गह में पद्म सोंदर्य्यशाली ॥७ 
घरों सर इन्दु निकलना, घरों में कंज खिलनः अन्य 
कारण स्ले सभावचनाय काय दोना काथत द्दे || 
“जा देषेगा अवानितल को नित्य का सा उजाला । 
तेरा होना उदय बज में तो अजँधरा करेगा ॥७ 
यहा विरुद्ध कारण दे कि सूर्य का उदय दाता ब्रञ्ञ में 
खध्ारा करगा | 


रा #%(तृतीय) प्रतिबन्धक के होत ही कारन प्रन मान | 
(चतुर्थ) जबे अकारण बस्त॒ले कारण प्रगटित होय ॥ 








# पचस व ज्यावसा । 


क्षरिख्द्ध कारण सत्र काये दो । 
2--“खरी छोडे जाला, साति किरण पाला सैंय घरी । 
तृह वज़ाकारी, निज सुमन सों बरानन करी ॥? 
२--"तेश द्वोना उदय बज में तो अँधेरा करेया”? 
२-' जिटि तरु रहत करत सोई पीरा । 
उरय स्वास प्तम त्रिविष समीरा॥” 


यहाँ शाॉतल से तप्तता ऊगी दे जो विरुद्ध कारण है। 


+पष्टम विभावना | 


काये सर कारण का जन्म दो । 
2. अचरज भूषण मन बढथों त्री तिवराज ख़मान । 
तक छपानु धुत घूम से भयो प्रताप कृत्तान ॥7 
यदां घूण स अग्ति का जन्म दै । 
२-'फ्मल नयन से बाहि चली जलघारा तेहि काल” 
जल सर कमल द्वोता द्वे यहँ कमल स्तर जल बद्दता द्दे। 
रे-कर-कलपद्रम सों करथो जत्त समुद्र उत्पन्न 





»(पण्चप्र) “काहू क्रारन ते जबै कारज होय बिरुड्ड ।!? 


* #(प्टम)८ काहूू कारन ते जबे उपजै कारणा रूप ॥ ?(मावसरहस्य) 


६ ८२ ) 


<विशेषोक्ति । 

प्रबल कारण दोने पर भी कार्य नद्दों। 

7--/'जाईं राजघर ब्याही आई राजघर, 
महाराज पूत पायेहू न सुख लहियत्‌ है |» 
२-०“'त्यों त्यों आति प्यासों मरें ज्यों ज्यों वियत अघाय ४ 
_! २-“दोलत इन्द्र समान बढी ये खमान के नेक यमान न आयोपडरर 

यद्दां दोलत का बढ़ना दी प्रवल कारण दै परन्तु गुमान 

पैदा न छुआ।॥ 





अज्सम्भव | 
जहां अनदहोनी सी बात का वर्णन हो--अथौत्‌ जो बात्त 
जद्दा दान वाला न प्रतात द्दो चह दा जाय | 
/ आरंग यों पाछितात, में कर तो जतन अनेक ५ 
गिव। लेययों दुर्ग सब, को जाने निध्ति एक ॥ 
| “ हारे इच्छा सब ते श्रबल बिक्रम सकल अकाथ । +. 
शिन जानी लुटि जायगी अबला अरजुन साथ ॥ 
यहाँ अज्जुन ऐसे वीरा के साथ रहते अबलाओं का 
लुटना असम्भव द्वै पर लुट गई । 
» विशेषोक्ति जब हेतु सों कारज उपजे माहि । 
नेह घटत नहिं हिए तऊ क्राप्त दीप घट माहि ॥ (माषा मृष्ण ) 
“पुरन कारण होप, फाज न होय तऊ तहेँ। । $ 


विशेषे(क्ति है सोए, समु; रू रेहु सब चतुरमन ॥७०. ( माषाभूषण ) 
“कहें असम्भव होत जब दिना असम्भव काज | 


गिरिबर धरिदे गोप खसुत को जानेगो झाज!? ( फाउ्ए प्रफाश 


( ८३ ) 


< आमसेगलि ( प्रथम ) 
अदा कारण कार्य परस्पर प्रतिकूल स्तर जान पड़ें कारण 
करा दो आर कार्य कर्दा दं। * 
र- “जिन बीथिन जिथरें दोउ भाई। थाकत दहोय सब लोग लुगाईए 
४ २--/ राम चले जबत्र अवब तें जसगन लंका देय ” 
 हैं+- “ ते वित मातु सखी कट्ट केंधे । 
जिन पटये बन वाहक ऐसे ॥! 
यहाँ मा बाप ने बन दिय(।? 
४--सी।तहिं लें दश्मकंध ययो प ययो है विचारों समुन्दर बोंष्यों । 
“ परद्षित द्वानि लाभ जिन केरे + उजरे हर्ष बिसाद बहेरे ॥! 
+अस्लतंगति दूसरी । 
की फरने का काम कर्दी किया जाय:-- 
१-“पाइन की सुधि भूले यई, अकुठाप सहावर आखन दन्‍्हों? 
२--“बंती घुनि सुनि वज-बधू चली बितारि विचार । 
सुज-सूपन पहिरे फ्यानि सुजन छोटे ह्वार ही 
>-(दिय अज्जन अघरतान कृत दुयाने खत्ाये प्रान । 
यदाँ आंखों के लगाने का अजन द्वोठो स्त लगाया है। इत्यादि 





>< *होत अछंगति देतु अछ कारण आरदहि और | 

कोपल मदमाती मई मूपत अम्मा मोर ॥” ( काव्य प्रकाश ) 
+ ओर ठोर को काम,ओऔर ठोर ही कीजिये | 

ले कबि हैं मतिधाम, कहें असंगति दूसरी 0 ( अल्वंकार दर्षण ) 


( छछ ) 


# अ्संगल तीसरी। 
जो काम करना द्वो उपसे विरुरू कारये करने लग-- 
१-- सुरञ्चनन आये जयत में दिन २ उरझत जाँय ?? 
र२--“यह ऊलट का सों कहां, ।नैकट सनाय सुबैन । 
आये जीवन देन घन लगे स जीवन लेन ॥७ 
बादल जीवन ( जल ) बरसाने आये परन्तु मेरा जीवन 
लन लग। 
३--“मोह सिटावन हेतु प्रभु छीनो तुम अक्तार ! 
उलटो मोहन रूप घरि मोही सब बज नार ॥5 


श्र 





विषम । 
जहाँ बे जोड़ कार्मो का वरणन द्ो इसके तीन भेद हैं । 
एक दूसर का उल्नटा द्वोने से जहाँ पर सम्बन्ध न घटे 
अधात्‌ अ्रनमिल वस्तुओं का वर्णन दो । 


फहों यह दे और कदोँ बह, शब्दों द्वारा प्रथम विषम द्ोता है । 
२-कहेँ सुकृमार सुबन दशरथ के कहूँ कठोर आति रुद्र चाप है । 
कोउ न कहत समृझाय नृपति कों रानी के मन विषम ताप है॥*» 


अकरन लगे जो काज़ छोई करे बिरुद्ध जहें। 
भाषत हैं कविराज ताहि असंगति तीसरी ॥ _ ( अल्बंकार दर्पण ) 
तीन झलंगत ( १ ) कान अरू कारन न्यारे ठाम 

( ३) ओर ठोर ही को!(जए ओर ोर कौ काम 

९ ३ ) ओरे काज भरं।भेये ओरे करिये दोर । ( भाषा भूषण) 





( ८४ ) 


२--“आति कांगमल तन तीय को कहां बरेह की लाय! | 
४ “घरल कुटेल के मिलन को ऊघो आधेक अजोय । 
कहाँ कान्‍्ह कब्जा कहाँ कैसे बन्यो सैजोय ॥? 


बिषम ( द्धिताय ) 


( २ ) काय्ये का उलटा फल मिले 
२-- खान खने जो और को ताकों कृप तयार (5 
३--" याडर राखी ऊन को लायी चरन कपास ।? 
४-- श्याम सुरामे पय बिशद आते युनद कराहिं ते पान 
५--उपने यदवि पुलस्तकुल पावन अमल अनूप । 

तदषि महासुर स्रापबस भये सकल अघरूप | 


यह पुलस्त्य के उज्ज्वल कुल में रावणादि श्याम 
( पापी ) छुये । 





अबरने अनमिल दोय, विषम अखंकृत सोय |. ( अल्लंकार दर्पण ) 
बरनो विपम जहीँ। घटना अ्रननुरूप फह यह कहें एतो साहस जह्ाई दे । 
( कवि-कुल-कणठाभरण ) 
४प्रिवम अलंकृत तीनि बिथि, अममिलते को संग । 
काण्म को रंग और है कारण ओरे रंग ॥ 
ओर भलो उद्यप किपे होत बुरो फल्त आय | 
फहेँ कोमल तन सीय को, कहें। बिरद की साय | 
खड़गलता श्रति श्याम सो उपजी फीरति सेत 4 
सखथि खायो चनसार पें अधिक ताप तन देत!॥॥ ६ धाषाभूषण ) 


( ६ ) 


विषम ( तृताख ) 

कारण के गुण से काये का गुण या कारण की क्रिया 
से कार्य का क्रिया, विरुद्ध हों-- 
१--नाम अजाभल से खल कोट अपार नरदी-भव बूढत काढ़े । 
जो सुमिरे गिर मेरु-सिला-कन होत अजा-खुर ब्रारिष बाढे । 
तुलसी जेहि के पद-पंकज से प्रयटी तटनी सो हरे अघ यादें । 
ते प्रमु या सरिता ततिवि कहूँ मोगत नाव करारे वै ठाढ़ेछ ॥ हे 
२--“ सानी सरल रस मातु वानी, साने भरत ब्याकुल मये। 
३--“तेरी यह सारी दसा, चरित भई हों जोय । 

मोहन को मोहन गई, आई मोहेत होय ॥० 
»प्रथस रूस 
जद्ाँ दोमों का ठीक ठीक सम्बन्ध अथोत्‌ समानतादों ' 


जैसेः-- 
१--तू दयाल दान हो, तू दाने हों मिखारी। 


हो प्रत्तिद्ध प्रातकी, तू प्राप-पुंज-हारी ॥ 





विषम भलो उसद्योग तें ज हैं चुरो फल होत । 


छिरकत नीर गुलाब को हुब॒ 6न ताप उदोत ॥ ( पद्माभरण ) 
(१) 'सु विषम अनमित्व दौय को ऊहें बश्नन दश्सात' | (प्माभरण) 

“विषम जो उपजे हेतु तें काल ओर ही रंग” । 

गोरे रंग नओोरे सुरग भये अरुन अनभंग” | # इदच्यामरण ) 


><“'दोऊ श्यनरूप जहाँ बरनिये 'सम” तहा, गा 


कानह जोग रची बिप्रि राधिके बनायके ।”  (फवि-कुल-करठाभरण) 


( ८७ ) 


नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मो सो । 
मो समान आरत, नाहिं आरत-हर तो सो ॥« 
२-- “कोउ न मोसों अधम न तुमसों अधम-उधारन» 
३--“होरी खेलन श्याम सेंय आज सॉवरी वाल-- 
तब्ही लिये युलाल कों, आय यये नैदलाल ॥७ 
५ “जस दूलट्ट तस बनी बराता । कोतुकबिविधि होय मयु जाता”? 
“राधिका जेसी सुह्ाय भरी अनुराग गरो तेसों नंद को वारोए 


4 
अद्वितीय सम 


जदाँ कार्य ओर कारण की समता हो 
“अनुचित उचित विचार ताजे, जे पालहिं पितुबेन । 
ते भाजन सूख सुयतस्त के, बसदिं अमरपुर एन ॥% 
पितु-आश्ञा-पालन कारण से, सम खुखादि मिल्तनना 
कार्य है । 
“नीच संग अचरज नहीं लक्ष्मी जलजा आ।हि? 
3 ““कस्तन कहहु तुम रघुकुल-केतू | तुम पालक सनन्‍्तत श्राति-सेतू”! 


यहाँ श्रुति-लतुपालक्त दोना कारण दे तथा कदना 
3. > ली हे 
काम दे; दोनों मे समानता दे । 





१ श्रबंकार समर तीनि बिथि यथा योग को संग | 
२ कारण में सब पाइये कारन ही को रंग ॥? ( भाषा भूषरध ) 


( ८झमे ) 


>लृतीय सस 
बिना भ्रम के 'ड्यम' करते ही कारये दो 
१--“जाकी खोज माँ मैंने बनकों यमन ।कियो, 
बिन दुख पायो ताहि अपने समाय तें ४ 
७ 7-7 छुकत टूट रघुपाताहें न दोष”? 
सेतु-बन्ध भई भीर आति, कपि नभपन्‍्य जडाहिं । 
अपर जल चरानह उपर चढ़ि-विनु सम पारहि जाहिं ॥% 





* विचित्र अलड्डगर 


जद्दा [कसा फल को प्राप्त करने के लिय विपरीत प्रयत्न 
कया जाय । 


१ /ण देते धर्म पर हैं अमर होने के लिये 
आदर्श जावन है यही,-उपदेश पाने के लिये ॥ 
यहा प्र/ण दना तथा अमर दाना बवपरात अथ धोधकफ हद 
/करिये को उज्ज्जल सुधा सों अभिराम देखो, 
मन बज-बास रसयती है स्याम रंग में ॥?? 
श्याम रंग में उज्ज्वल करना विच्चित्र बात है । 
४ अमर हान को क्षमर में जश्नत परुष पनीत | 
यहा लड़ाइ म टामर दाना विचित्र फल द्दे 
३ “स्रप्त बिनु कारज छिंद्धि जो उद्यम करते होयः? 


फारज लिद्ठि बिता उम्र हो ५, अलंकार सम ततीजो सोय?? (अल्व॑ कार दपंण ) 
# '“फल बिपरीत को उतन सा बिचित्र *ः 


हरि ऊँचे हेत वामन भे बल्चि के सदन में ॥ (कवि-कुल-कणठाभर ण) 





( ८६ ) 


अ्यहजेन ( प्रथम ) 
जहाँ बिना प्रयत्न के इपट सिद्ध दो 
?--“ तू हो चुका था जिससे निरास, 
पाया उस्ते आप बिना प्रयास । 
चिन्ता नहीं है अब अन्य कोई, 
होगा न तेरे सम धन्य कोई ॥७ 
२-''सोचत पन्‍्थ रहेऊज दिन राती । अब प्रभु देखि जुड्ाना छाताशा 
यददां राम क दशन का इच्छा ॥वना प्रयत्न कर खसद्ध हुए 
रे-नाथ सकल साधन मैं हीना । कौॉनी कृपा जानि जन दनि!! ॥ 
४-मज्जन फल दोखिय तत्काला ॥काक होहि फकरिबकहु मराला!।॥ 
>प्रहषेन ( द्वितीय 2 
जदाँ इच्छा से अधिक फल मिले 
?- “रजत की हाँंस किये हेम पराश्यतु जातों, 
हयन की ह्वॉंस किये हाथी पराइयतु है” 
२-सुनत बचन बिसरे सब्र दुषा | तृपावन्त जिम पाय वियूषा ॥ 
रे“ इक फल चाहे पूजत ।क्िवाहें, तुरत ले? फल क्यारि ॥४ 
४-५ फ्िर्त लोग कोर्डान के छाछ बेचवे काम । 
ग्रोप-लालिन पायो यालिन महा इन्द्रमाये श्याम ॥? 
का “बांछित फल सिधि जतन बिनु प्रथम प्रदर्षण होय।?७ (्‌ पच्यामरण्ण ) 
>» बांछत फल हु ते अधिक जिनु श्रम मिल्ति है माय । 
दीपक को उद्यय कियो सूर उदे भये आय ॥? (परच्चामरण) 





( &० ) 


#लीसरा प्रहषेन । 
जदा अधूरे यत्त में ही पूरा फल मिल जाय । 
१---“म॑ आरहा था आप तुझ से मेट करने के लिये । 
तब तक स्त्रय्रे तूने यहाँ आकर मुझे दर्जत दिये प? 
ऐसे झकुन से क्यों न मेरा मन सुमन जैसा खिले ? 
क्या पूछना है क्िर भला, यदि दृष्टि भी आकर मिले !?!? 
यदोँ पूरा प्रयत्न करने से पद्दिले दी फल-प्रापत हुई। 
२---'हरि हित तप करिते चलयौ, मिले बीच हरि आय”? 
ढ३-यदि।बिधि सन विचार कारे राजा ; आय यये कपि साहित समाजा ?? 


> दिषाद । 

जहाँ इच्छा के विरुद्ध फल मिले । 

१-एक जिषाताहें दूषण देहीं। सुधा दिखाय दीन (विष जेहीी७ 
“लिेखत सृधाकर लिखा या राहू । विधि गति बाम सदा सब काहु» 

२-'कल मिलता युवराज पद मिल। आज बन बास» 
ई-“'उाड़े ही, ।लिलि है कमल जब, निशशे बीते परभात । 

यह सोचत आलि-कोप्तगत गस्‍्यों द्विद जलजात ॥* 

सूयास्त के समय, कमल पुष्प में देठा हुआ भ्रमर, फूत्व 
के बन्द होने पर, उसी में रंहगाया और स्तोचन लगा कि 
प्रभात होगा, तब कमल खिलेगा , मैं छूटूं गा, इतने दो में 
हाथी आया और भौरे सहित खागया। 

%''लोथत जाके जतन को बस्‍्तु चढ़े कर आन | 


निधि अज्न की औषफ्धी सोधत लथो निदान ॥७ 
2 “सो विषाद चित चाह ते डलटो कछु हो जाय”? (भाषा भूषण) 








(६ &€१ ) 


अ#खाधिक । 
जदाँ बड़े आधार का छोटा आधेय बड़े आधेय का छोटा 
अआाधार कहा जाय--- 
१-५४ ध्यापक्र वह्म निरंजनऊ निर्युण बियत बिनोद । 


सो अज प्रेमरुभाक्ते बल कौतिल्या की गोद ४१? 
२- “ योपि हुदय ज़िभृवन पती कार्ति न सिन्‍्धु समाय ।० 
२-० अखिल लोक जाके उदर, भीतर रहे समाय | 
सो हरि ते कत्त अरी राख्यों हिये बसाय॥?? 
"५२०सुन पार्ता पुलक्रेउ दोउ भ्राता | आधिक सनेह समात न याताश 
“बहुत उछाह भवन आते घोरा । मानहूँ उ्ग चलो चहुँओरा?? 





अल्प । हि 
अआधेय की खूद्मता से आ्रध्यार की खूद्मता कद्दा जाय 
न्‍ 9 मे ढॉली होति ।' 
“अंगुरी की सुंदरीहु अब, कर में ढीली होति । ! 
*'झरािधथिक सु अधिक धूधथार ते जो अधेय अधिकाय । 





अष्टादस पट चारि में हरि चरित्र न सप्ताय (7 (पदच्चामरण) 
“अधिक २ आधेय ते जहां अधिक आधार । 

है त्रिभुवन जा में सु प्रभु सोवत घिन्घु मार ॥”? [परच्राभरण ] 
झल्‍प अल्प आधेयतें सूचप होश ग्राधार । 

अँगूरी की मुदरी हती भुत में फरति बिढ्वार ॥ (मापा सूषण) 


पष्लाकर ने अल्प दो प्रकार का कहा हैः-- 

१--८अ्रक प श्रजप आधेयतें जु लघु आ्राधार लखाय 
छला छिपुनिया छोर को मो भुन् मूषण जाय”? 

२--''अ्रल्लप थ्रतप आधार ते जहेँ आधेय बखान 
अति सूचय जो मन तहँ। ताइ ते लघु मान?! 


यहाँ मुंदरी का घेरा आते खदम है, दुःस्ों के कारण 
री प 


(१) जदाँ पर बिना पालिद्ध विशेष-आधार के आधेय की 
स्थात दवा (२) जद्दा एक दी वस्तु अनक स्थान पर एक ही 
फाल म रहे । (३) जदाँ एक काम के करने में अन्य असम्भव 
कार्य दो जाय । 


१९--( अ ) “ देह नसेह जासु यचश् रह्मे। जगत में छाय |”! 
(बे ) ४ माया मरी न मन मरथों मर मर गये सररि । 
आशा तृष्णा ना ग्र॒री कह् यये दास फघीर ॥? 
२>-जल, थल, बन, उपबन, नदी सायर अरु गिरिराज । 
भ्रामाता ! तब घवल यस रह्यों जयव में यूज ॥” 
३--“राज दर्स्ध आरंग तें कल्प वृक्ष लाबे लॉन ॥” 


यहां राजा के दशन के कार्य मे कल्प छझूत्ध के दर्शनों का 
होना असंभव काये का कथन है ॥ 


अन्योन्‍्ध । 
जददा आपस में एक से दूसरे की शोभा दो; जैसे :--- 
(| सात्ति से निसि नीकी लगे, निति हा में साति सार *! 


> “रहे जु दुह्व दुह्ुु में तहँ। सो अन्योन्य बिलास | हु 
तियथ को मन नदलाल में तिय मन्र में मंदलाख ॥७ (पद्माभरण ) 
अन्पोन्य (अन्य+झन्य) परस्पर 





२--“ सर की सोमा हंस है, राजहँंप की ताल । 
करत परस्पर हैं सदा, यूरुता ग्रगट बिश्लाल ॥?! 

यहाँ सर ( ताल ) की शोभा दंस से ओर हंस की शोभा 
ताल सेद्धि' 
३--० रंगे योरे से श्याम, लसत योराई श्याम लाहे ।" 

घन ते दामिनि काम दामिनि ते घन घन फ्वें ॥० 
यहाँ श्याम और गोरे तथा मेघ ओर बिज्ञुली करी 
परस्पर शोभा है। 


किम नाक और रह 


> कारए; साला | 
जद्दां पद्दिली वात उत्तर का कारण दोताी जाय । 
?१--'सच्चा जहां दे अनुराय होता, 
वहां स्वयं ही बस त्याग होता | 
होता जह्ढां त्याय वहीं सुमुक्ति, 
हैं मुक्ति के सन्‍्मृख तुच्छ भुक्ति ॥7 
यहाँ अच्छु राग हेतु त्याग का, ओर त्याग देतु 
मुक्ति का है। 
२--“कोष कि द्वेतक बुद्धि बिनु, देत कि बिनु अज्लान ।? 
रै--“होत लोभतें मोह, मोढ़ाहें ते उपज यरव । 
गरव बढाव कोह' कोह फ़लह कलहह व्यथा #॥ 
यहाँ मोद इत्यादि परस्पर पूर्व २ उत्तर २ का कारण है । 


> “ पयूवे देतु उत्त रहिं को कारण माला होय ?? 
बदु हेखुन को गद्ठिये जदां, कारण माला कद्दिये तदां (अलंकार दर्षस्य) 


( &७४ ) 


४-- कृत ते सत ध्त ते सुयस्र यज्ञ से दिवबि महँ बार ते 
५--पर्म ते निरत जाय ते ज्ञान्य +ज्ञान मोक्ष-अद बेद चखाना भ 





+एकावली 

सिलासेल बार अनेक अथों को विशेष्य-विशषण भाव *: 
सर स्थापेत व निषेध कर अथात्‌ अदण ओर त्यागया 
निबेध की रीति दो,चहाँ एकातब्र॒ली अलझछ्दार द्वोता है । 
१--“/क्षिद्या वही जाते ज्ञान बढ़े अरुज्ञान वहाँ करतन्य सुझावे। 
हैं करतब्य वही जय में दुख आपने बंघु।ने को बिनसावे क 
बंघु वही जो विपत्ति हरे ओ बिपात्ति वही जो के बरि बनावे $ 
्ीर वही अपने तन कों घन को मन को परूहेंते छंगावे ॥ 

यदाँ पद्दिल श्रददण फिर निषेध स्तिलासेले धार किया है। 
२--“उस ज्ञान का मान ही क्‍या हैं, जितसे कर्तव्य न 
जाना जाय; और उस कर्चव्य की महा ही कितनी है जो स्वार्य- 
वचश्य किया जाय ।?? 
हे क्रम थे कोल कोलहूपे शेष कण्डली हे, कुण्डली पे फरी फैल 
सफन हजार की + कहेँ पदमाकर त्यों फन पे फ्री है भूमि,स्मि 
वे फ्री है ।त्तिर रजत पहार की। रजत पहार पर सम्भ सुरनायक है 


गहत मुक्त पद रीति क्षच एकावलि तब मान | 
रग भुति पर श्रुति बाहु पर घाहु जंघ तो जान ॥ (सापाभ्‌षण) 


( छपए ) 


स्म्भ पर॒ ज्योति जटाजूट हैं अपार की । अम्बु जटाउटन कै 
चन्द की छुटी है छटा चन्द का छटान पे छटा है यंगघार की । 
यहाँ पद्दिल उसका ग्रददण फिर उसका त्याग है । 
हि ४-“ ।बेनु युरु होय कक ज्ञान ज्ञान कि होय ।विराग बिनु ” 
५सो नहिं जल जहूँ सरापिज नाहीं.सरासिज नाहिं जहँ आल न लोगाई! 
आले नहिं जो कल गुज्जन हीना | युज्जन नहिं जु मन न हारि लीन्हा?? 


नंडयाघात प्रथम । 
द्वितक्ारी वस्तु का अदित कर बतान में होता है । 
अथवा--जहाँ जिल क्वारण स्तर जो कार्य द्वोना चाहिये 
,. यहाँ उससे दूसरा कार्य द्वो वदाँ प्रथम व्याघात द्वाता दे । 
«४ ““ जो सबको सुख देत है आज मोहि दुख देत (४ 
“ रहत सदा रक्षक भुवन कृष्ण-सुदर्शन-चक, 
घर्म-बिरोषी-खलाने को यों आज वह बक्र ४?! 
जो रक्तक था चद्द भक्तक दो गया । 
४ नाम ग्रभाव जानि तिवरी के ।काल कूट फल दीन अमी के?? 
“देखद्दु वात बच्चंत स॒द्बावा | प्रिया हीन मर॒हि डर उपजावा ७ 


यहाँ कालकूण का उलटा फल अथोत्‌ अमर कर [दिया 
* तथा झुन्दर बसंत स॒ झुख के स्थान में डर पेदा डुआ | 





+चश्याघात जु कछु ओर ते फोजे फारत ओर | ( मापा मूंपण) 


( छंद ) 


>व्याघात द्वितीख । 
उलटा कारण करन पर भी कार्य सिद्ध द्वो धहां 
दूसरा व्याधात दाता हू । 
“* निहचे जानत बाल तो करत काहि परिहार ” 
लड़ाई पर बानलक का न ले जाने के समय बालक कहता 
डे कि जो नादाल बालक समभते हा तो ले क्‍यों नहां 
जाते । 
“एसे बचन कठोर सुनि, जो न हुदय बिलगान । 
तो पुनि विषम बियोग दुख सहिहे पामर प्रान ॥# 
जीवन को बत्तला कर मग्न टढ़ किया | 
«६ लोभी घन संच करें, दारिद को डर मानि । 
दास यहैं डर मान के दान देत है दाने ॥" 


यहाँ 'दारिद को डर मानि! कारण फो उलटा सिद्ध फरके ' 
भी दान देने का कार्य सिद्ध किया । 


सार # 
अनेक बातों में क्रशः एक बात से दुसरी का उत्कर्ष 
अथवा अपकर्ष दिखाया जाय | 
?--“प्रथम कछु जिसे था कल्पना ने दिखाया । 


फ़िर जब तब था, सो स्वप्न में दृष्टि आया ॥? 
“हृदय ! वही क्‍या सामने आगया है । 


तश्न पर यह केधा मोह सा छा गया है ॥८.. 
भू बहुरि बिरोधों ते जरी लिये कारज ठौर ॥ 





€ मापाभूण्ण ) 
ऋ#एक एक ते अधिक बखानों, सार अलंकृत सोई मानों ( मानस रहस्य ) 


( &७ ) 


पदल कल्पना म, फिर स्वप्न मं, फिर प्रत्यक्ष इस प्रकार 
उत्तरात्तर उत्कर्ष का कथन द्वे । 


ऐ-- मधु सा मधुरा है सुधा कक्ति। मघर बखान ७» 


यदाँ मधु से खुघा, खुधा ले कविता मधुर हे अधोत 
उत्तरात्तर उत्कर्ष दिखाया है। 


है -- सत्र मम्र क्षिय सच मम उपजाये | 
सबते अधिक मनुज मसोहि भाये | 
तिन महँ (द्विज द्विज महँ श्राति-घारत । 
तिन महँ नियम नाते अनुसारी ॥ 
7तिन महँ प्रिय बिरक्त मरने ज्ञानी । 
ज्ञानिहुँ ते प्रिय आति बिज्ञानी ॥? 
यहाँ बण्ये बिपयों का उत्तरोत्तर उत्कर्ष ह्दे। 
अपकर्ष /--“हक मंद में मोह बस, फीस हृदय अज्ञान । 
उन प्रमु मोहि वितारेऊ, दीनचनन्‍्धु सयवान ॥ 
९--“अघम ते अधम अघम आति नारी । 


तिन महूँ मैं मतिमेद गैंबारी ॥7 
इन उदादरणों में अपकर्ष क्रमशः दिखाया गया है । 


क्-न-्ल 


«& सथासख्य । 
जदाँ ऋमशः कथित पदार्थों क्षी व्याख्या करऊ फिर 
क्रम स्त॒ शनन्‍्वय घिला दिया जाय: जसे:-- 
“राजत ग्रंगीर मरजाद में कुसछ घौरि, 
करत प्रताप पुंज प्रयरत आठों जाम । 
चहुआान यृकट प्रक्ाधित ग्रतल आजु, 
तेरे त्रास त्रापतित नसाये सत्र घाम धाम ॥ 
नीते निपुनाई घारि पालत ग्रजा को नित, 
साहिब में सुन्दर अमंद हवे बढ।यो नाम । 
प्राराबार सदुस॒ प्रियवृत श्रभाकर से, 
पारथ से, पृथु से, पुरंदर से राजाराम ॥ 
यहां राज्ञा रार्माश्द का बस है-- 
राजत गंभीर ''* “का क्रम स पारावार ओर करतप्रताप 
से प्रभाकर ( खूयये) ओर शेष बाता से पारथ, पृथु और 
पुरंदर रू अन्वय हे । ली 


» “जहें। क्रमिक न क्रमें ते यथक्रम यथासंख्य- 
बेन! “मेन! 'नेनेकोन? ऐसे घारी को । 
कोकिल ते कल, क॑जदखते, अ्दलूमाव. जोत्योजित्त | 
दाम की कटारी नोकथारी को ॥7 ( कंठामरण ) 
*पयधासं झय बर्ण न विपे वष्तु अनुक्रम संग । 
करि अरि मित्त विपत्ति छो गंजन रंजन संग ॥? (भाषाभूषण) 


( && ) 
३ 
& पय्याय 
जता एक भ अनेक अथवा अनेक में एक्र का आश्रय 
ऋपश: रदेः-- 
(१) “अमी हलाइल मद भरे, स्त्रत स्याम रतनार !» 
या तीनों ग्रुण तीनों रंग एक ऑस् क्ले आश्रित हैं । 


रा ४ 


(२) **पछि पछि आवत अपरी स॑ संवर-भी र, 
आगे आगे फेलत उसज्यारा सुख-चन्द की !!४ 
यहाँ अधरी और उज्यारी एक दी नायिका के आश्रित हैं 
(३) “राम रोम ग्राते राजहीं कोटि कोटि वदल्याण्ड ।० 
(४) “अमृत भरे दरतें प्रथम मधुर खलन के बेन । 
मोह हेतु पछि बने अन्तर जिप दुख देन” ॥ 
पक घस्तु के अनेक आधशारः-- 
१-“धरती विधात्री। इन्दरा देखी आमित अनूप । 
जहि जेहि भेष अजा।दे सर तेंहि तेहि मति अनुरूप +! 
२-“ब।ल यूवा अरु वृद्ध महँ बढयों रोष तिद्विक्ाल! 


ऋ%''छो पर्च्याय अ्रोह को क्रप सो झाश्रय एक । 

फिर क्रम सो जय एक वह आशक्षय परे अनेक ॥ ४? 
“द्ोति तरलता चारन मे भुई नैत में आय। हे 
अस्बुनन तशि तिदर फद्व- (एप च- दा 3दी समाय |? (माषारूप्य) 


( १०० ) 


+ पारिवृत । 
( परिवतेन, स्4ख्या, गणुना, ) 
जहाँ अधिक, न्‍्यून अथवा सम वस्तु देकर दूसरी 
अधिक, न्यून अथवा सम वस्तु बदले में ली जाय । 
* (--'धर्म देय, धन काऊ लॉजे» 
२-- तारा ।त्ैेकल देखि रघुराया, दीन साप हरि लीनी माया? 
शरै-- तन सन निज आर्पण करे पावे साक्ते अनन्य [5 
४--'“मन-मानिक दीन्‍हों तुम्हें लीनी बिरह बलाय 
५--''आश्थि मालमय देह तनु मुण्डमालमय छेहिं । 
हे हर ! तो सेवा किये कहा लाभ नर पैहें ॥?? 
भक्त की शिव से दास्यमय उक्तिः--अस्थिमालमय 
सराीर देके मुएडमालमय शरीर लिया श्लेष ले ये दोनों 
न्यून गुण वाल्वी घस्तुएं दें । 
+तीन मुष्टि दे नाज लिय तीन ढछोक को राज? 


यहाँ गाज के बदले राज़ लिया नाज न्यूस तथा राज 
अधिक दे । 





ह # परियतन ड्ज़री झअहे कछु लेके कह्ु देय । 
लेत सम्पदा सम्भु की बेछ पत्र एक सेय ॥ ( भाषाभूषण ) 
थोदो दे धहुस लोजे झापस में लाने सब ऐसी रीति परिमित परिबत येह में | 
नेक मन देके तन लीन्दों अपनाय कान, कहे कबि दृलह ये रचना बिदेह में ॥ 
€ कवि-कुल-कस्ठामरण ) 


( २०१ ) 


» पारिसंख्या 
अन्य स्थानों में निबेध करके किसी वस्तु का केवल 
एक ठोर पर वर्शन किया जाय | यदद 'बजेन' कहीं तो 'नहीं' 
आदि वाचको से ओर कहीं केवल दयंग से ही किया जाता है | 
“पप्रायो गरुज्ञान तत्र पाइयों न रहयो कछु, 
गायो राम नाम तब यायत्रों कहा रह्यों ॥४ 
ग़ुरू-झलान के आगे अन्य “पाने? और राम नाम के आगे 
अन्य “गान” का व्ज्य द्वे । 
“विद्या ही मनुष्य का रूप है, सुसज्जित वस्त्र और 
रतल-जाटित अलंकार नहीं 
नहीं पद द्वारा अन्य आभूषण का घाउय वर्ज्य दे । 
5 लाभ क्या है? भंगवत भाक्ति, 
उत्तर भें ध्वनि हे “भगवषत भक्ति के अतिरिक्त अन्य 
लाभ नहीं 7 
“दंड यात्रिन करें, भेद जहाँ नर््तक नृत्य-समाज?? 
गाम॑ राज्य मे दंड, भेद कद्ी नर्दाीं रद्दा थंद प्रत्यक्ष 
लिये ५ डे ह 
नबध न करके इस प्रकार कद्दा कि दंड ( लकड़ी ) साधुश्रों 
पंर और भेद नाख्यंक्रारों मे रह गया, अन्यत्र नहीं । + 


>४ परिसंख्या इक थल बरजि दूजे थल ठद्दराय ” ( मानसरदस्प ) 
४ एक में बरज्ि जहें। दूजे चल थे बस्तु, तहीँ परिसंख्या छबि 
खलके अछेद में (१! ( कैबि-कुल-कंठामरण ) 





( १०२ ) 


#विकल्प । 
जद्दाँ दो तुल्य बल बाली चिरुद्ध बातों में 'या तो यह 
द्वागा या यह' ऐला चर[न छा, वहां विकल्प” अलंकार 
दाता ह:-- 
१ जन्म कोटे लगि रयर हमारी । बरी तम्भ नत॒ रहौं कुमारी! ॥ 
र॒का तनुप्रान कि केकल ग्राना ।बिधि-करतव + छुजात न जाना 
'प्रभु साख्य दो स्वातन्त्र का अथवा हमें अब मत्य दो ,! 
ह।बवहु जबरन मरण वा कत्रहू न छाडहु घम । 
यदा जीवन दो वा घममम द्वो । 
अथवा, या, ननु, के, कि इत्यादि विऋल्‍प के वाचक दे 
“रे रावण यहु राम की सरनो के घनुबान 7? 


+प्राढ़ाक्त ( बढ़ा हुआ कथन ) 
जहाँ उत्कर्ष का अहेतु, हेतु काल्पित किया जाय । 
यमुना-तरि-तमाल सम, यदु-पाति की तन-कान्ति ।? 
तमाल चृक्त मे यमुना के तीर पर होने ले कुछ विशषता 
नहीं हो ज्ञाता;- इसालिये उत्कर्ष का अहेतु है, परन्तु श्याम- 
तन की-कान्ति की तुलना में 'यपतुना-तीर-तमाल' उत्कर्ष का 
द्वेतु कथित दे । 
&''हे बिकल्प “यह के वहै! इृद्दि बिथि को छत्तान्त । 
फरि है दुख को अन्त श्रब जम के प्यारों कतत ॥१. ( भाषाभूपण ) 
“द्वेतम बलजुत को बिरुध जहेँ सु!विकल्प बखान?? ( मानस रहस्य ) 
+ “ प्रोढ़ोकति, उत्कर्पणिमु .हेतू बनेत काम । 
क्रेस्त अप्रावस रेनि घन-सघन तिमिर सब श्याम ॥” (भाषाभूषण) 





( शण्रे ) 


4 


“तेरी जस सुर-सारत के पुण्डरीक सो सेत» 
यहाँ गंगा में होने वाले कमल में कुछ अधिक श्वेतता 
नहीं हा जाती परन्तु ता सी इसको श्वेतता का फारर्ण 
कथन किया दे । 
“काम-कलम-कर भज बल सवा ।? 
कामदेव के हाथी मे कोई चविशषता नहीं किन्तु तो भी 
अहेतु को हेतु कथन किया दे । 
*'इंस सीस के चन्द्र साँ अल्प आठ हू जाम । 
स॒रसरि तट के वरफ़ तें घबल सुजस तुब राम ॥? 
यहाँ पर इश के शीौश-चन्द्र म॑ कुछ विशपता न होगी 
अ्रथवा गंगा जल की बरफ़ कुछ अधिक श्वेत नहों परन्तु 
उत्कर्षता दिखाई गई दे । 


« स्पृभ्ना चना | 


यदि ऐसा द्वो तब ऐसा द्वो सकता है, सभव मे तो किसी 
घस्तु की संभवता मानी जाती दे, किन्तु सम्भावना मं कुछ 
शर्ते द्ोती हं: 


जो तृम आवत माने की नाई । तो पद-रज सिर घरत युसाह । 





>ऐसो कहूँ ढोय कर तरक सो “सम्भावना? 
लाख जीम होय तब तो गुन बखानिये । ( फण्ठाभरण ) 
*“« जो यों दो ते यों कहे सम्भावता बिचार | 
वक्ता हो तो शेष जो कद्दतो गुनन अपार |? ( भापामूपण ) 


( १०७ ) 


१--बाम बाहु फ़रकत मिले, जो हारि जीवन-मरि । 
तो तोही सों भेटिहों राखि दाहिनी दूरि ॥ 


यहा पाद्ल कारण कथन किया गया दे फिर काये का 
कथन हुआ है । 


२-“जो छात्र सुधा-पयोनीधि होई । परम रूप मय कच्छप सो ई । 
सोमा रजु मंदर शयारू । मये फ्राणि-पंकज निज मारू 
“'याहि त्रिधि उपजे लाव्छि जब सुन्दरता सुख सूल ० 
३-“ऊधों जो होतों कछू बज-वाधपिन सों प्यार । 
तो मथुरा से आक्ते कानन्‍्ह एक हू बार ॥?? 
४-“जो कहुँ होते आप में द्वे अराबिन्द अमंद । 
तो तेरे मुख-चन्द की उपमा लहतोौ चन्द ॥7? 


यहाँ दूखर काये स्वरूप पद का पद्दिला पद कारण 
स्वरूप है । 





+ विकस्वर । 
विशेष को सामान्य से पुष्ठ कर के किर विशेष का 
कथन दो । 
राम-गवन-सु।ने पिय दुखित, िय बिनु जीवन सार | 


ज्यों जल के निघटत त्रत कमल होत हे छार ॥« 








+ बिकस्वर होत बिशेष जब किर सामान्‍य बिशेष । 
हरि गिर धारयो सत पुरुष भार धरें क्षों शोष ॥ 
* कहि बिशेष सामान्य कहे पुनि बहुरि बिशेष बखाने | 
क्यों विकस्वर अलंकार यह चतुर होय से। जाने (अलंकार दपंण) 


( हैठप ) 


राम के ।धना सीता का दुखित हाना' इस विशेष कथन 
का पय विज्"ु जीवन भार! सामान्‍य से पुष्ट किया फिर 
बना जल के कमल का जलना! इस विशष को कथन 
किया हैं । 





>सिथ्याडइंध्यवसति 


( मिथ्या-अध्यवसाति, ऐस्रा छी दो ) 


अदा +कूठ शब्द स्पष्ट न कद्द कर करूठी रीति सत्र वर्णन 
किया जाय । 


श्बन्ध्या-पृत्र ख-पृष्याहिं तोरे । 
तब तोते रन में दुग जोरे ॥७ 
यन्ध्यापुत्र ओर आकाशपुष्व दाना का हा >म्थ्या 
कथन दे 
रि मर कः बरु न १9 
“बारिं मथ घृत हाय बरु, तिकता ते बरु तेल 
इसी प्रकार-- 
२-'कमठ पीठ जामहिं बहुं बारा। बन्ध्या सुत बरु काहू मारा! | 
रै---“जो अँजें नभ-कुसुमर रस, लखैं सो आहि के कान” | 





मूठ कारंन में बिधि नीकी भूठी रचना कीजे। 
मिथ्याध्यवसति अल्वंकार यह समुक्कि चित्त में लीजे ॥ 
( अल्वंकार दपं॑ण ) 


( १०६ ) हि: 
) 
तुल्ययोगिता । “* 
जहाँ अनेझ उपमेय अथवा अनेक उपमानों का एक धर्म 
कथन एकया जाय अथवा मित्र शत्रु के साथ एक सा वतांव 
किया जाय / इस के हे भद ऐंः-- 
१--। अर ) ध्यनेक उपसानोा का एक धर्मः-- 
“'कालन्दजा के सु-प्रवाह की छटा, 
विहंग कीड़ा कल नाद माघुरी + 
उन्हें बनाती न अतीब सृरध थी, 
अनूपता कुंज-लता--वितान की ॥?? 
यमुना के सु-प्रवाह की लूटा, पत्तियां की क्रीटा ओर उन 
की सुन्दर बोला तथा कुञज्ज लता-घितान की खुन्दरता आंद 
श्रनेक उपमेय| का यद्द एक ही घममं कहा हेः-- 
'उन्हें अतवि मुर्ध न बनाती।? 
(थ ) अनेक उपमेया का एक धर्म:-- 
“सब कर धंसय अरु अज्ञान्‌ । मंद महाँपानि कर अभिमानू ॥ 
भुग॒ुपाते यर्व केरि यरुआई | सुर-मुनिवरन कोटि कंदराई ॥ 
छिय कर सोच जनक पछितावा ।रानिन कर दारुन दुख दावा ॥ 
सम्भू चाप बड़ बोहित पाई। चढे जाय सब संग बनाई ॥* 





तुल्पपोगिता तीनि. ए ल्च्दून क्रम ते ज्ञामि | 

एक शब्द में द्वित अहित, बहू में एके बानि ॥ 

बहु सा समता गुननि करि, दृटि बिथि भिन्न प्रकार ' 

गुन निधि नीके देत तू, तिथ को श्रि को द्वार ॥ 

नवश्वबधू की बदनदुति अरू सकुचत अरबिंद | 

'ुहों सिरीनिधि धर्ंनिधिदड्ी इंद्र अरु इंदु ॥ (भाषा भूषण) 


( १०७ ) 


कत्य 


अनेक उपमया का पक धर्म चढ़े! हे 
द्वित अनद्वित मे एक स्रा वताव हो । 


शव 
44 


नर 


“जलघर वरसत धमविषम थल न बिचारत कोय (४ 


३-जहदाँ उत्तम गुण वाले उपमानों के साथ उपमेय 
कथन द्वो -- 


“ग्रमु समरथ सर्वज्न पघित्र सकल कला युन-घाम | 
जाय ज्ञान बेरागननिधि प्रणत फ़ल्प तरु नाम ॥४१ 
यहाँ बयये प्रभु की सटमता ज्ञान घेराग के साथ की राई है। 
*पनेत्य नेम करि अरुच उदय जब्र कीन्‍्ह । 
निराखि ।निम्माकर ना सुख भये मलीन ॥2 
यदोँ। जुपमुख बराये तथा निशाकर झवरण्य दोनों 
मलीन हुए । * 
के ययथय-८ 
अस्तसुच्चय [ प्रथम ] 

. जहाँ एक ही कारण, कार्य करन को समर्थ हो; तो भी, 
झओऔर काररा, कारय्य पूरा कर--"किली का मत द्वे कि एक 
साथ कई माव पेदा दवा । 

5 “ग्रह-महात पनि ब्रात-वचस देहि पर बीछी मार + 

ताहि वियाह्ाहि बारुनी कहो कान उपचार 

सु समृचय बट्ट भाव जदे इकदि भजत इक दादि | 
तुद्दिलखिसबऋ#॑चखचलर्दिचक[सक्रदिललचा हि ॥ 
बहू [मेलि बहसि करे जु इक काज्न समुन्चय जान । 
फुमति कुसकझृति काम ये सब बे रावत मान ॥ (पद्माभरण) 








। 





( १०८ ) 
यहाँ अह-प्रद्दीत आदि एक ही कारण नष्ट करने को 
समथ होने पर अन्य काररों के योग से कार्थ हुआ | 
“वर विष्ण-पर्दा बहती इस में, 
रबि की तनया रहती इस में । 
अघ नाशक तीर्थ अनेक यहां, 
मिलती मन को चिर शान्ति वंहाँ।? 


यहा गगा, यमुना तथा अनेक ताथे पृथक-पृथक शा॥न्त 


3० 56 


देने मे समथ द्वोने पर तीनों फे योग सर “शान्ति प्राप्ति” का 
घर्णन है । 





» सम्ुच्चघ [ द्वितीय ] 
जहाँ अनेक ग्रुण तथा अनेक क्रियाओं का पएक्क हीं काल 
में कथन किया जाय अथवा एक काये को अनेक साधन करें। 
क्रियाओं का एक साथ कथम-- 
तब प्रबंचित हे बन घूमती, 
विक्‍श सी कितनी बजगोपिका | 
युग-विलोचन बारि बिमोचती, 
ललकतीं कैंपती मवलोकती ॥!? 
यहाँ ललंकनेा, फँप॑ना और देखना क्रियाओं का पंक 
साथ कथन है । 
“दोय समुबप भाव बहु कहु इक उपज संग | 
एक काज चाहें कियो द्वू अनेक इक अड्भ?? ॥ (भाषा भूषण) 
% “तुंब अरि भाजत गिरत फिर, भाजत है सतराय । 
जोवन विद्या मदन घन, मद उपजावत झाय”? ॥ 





६24 


( १०६ ) 


“चाकत चित मंदर्रा पाहिचानी + हप-नवय/द हृदय अकलानी |! 


गुण और क्रया का एक्र साथ कथन भी दाता ॥ 
आगम निगम पुरान अनका ॥ प्रदु सुन कर ग्रभु फल एका ॥ 


तब पद-पंकज श्रीति निरंतर | मकर साधन कर फल यह सनन्‍्दर ॥ 
गुणों का एक साथ कथनः 
*पक्रैस तपाबल से किस काल में, 
सच वता मुरल-कल-नादिना । 
अबनि मैं तुझ को इतनी 'ब्रिल, 


मधघुरता, मृदुता, मनहारिति। ,? 


अन्तिम पंक्ति में तीन गुणों का एक साथ कथन है । 





ए 
< सनसाथि (विशेष ससथन) 
सयाग बश अन्य कारण कामलने स काय सगप्न दाजाय:- 
बनय यज्ञादा करात हैं, यह चालय गापाल | 
घन गरज्या बासा भर, भायि चले नदलाल 2? 


घर चलने के लिये यशोदा समभ्राती दे तब तक मेद्द 
आगया और श्रीकृष्ण भाग कर घर चले । 


रु 
““बचन चुनत मन काबे हरपाना । भर्ट सहाय धारद मे जाना 





“सो समाधि कारज सुगम ज सुगम ओर हेतु मिल्वि होत 
उत्तकवठा तिय को भई अथयोदिन उद्योत ७ (_ भाषामूषणय ) 
सुगम काण हो जाय आन हेतु के संग सो । 


सो समाधि ठंदराय, लीजे मन में समक्रि के ( अलंकार दर्पण ) 


( ११० ) 


» प्रत्यनीक + 
जदा बलचान ल यस न चले और उसके पक्षपाती पर 
क्र थे कर +- 
“सूर्ब्य ताप से तपित है जात सरोबर तीर + 
प्रातिहिंती गज कोप करि कमलनि करत अधीर ॥” 


यहाँ दार्थी का बतायाय सूय्ये ले कुछ बल ज चलने पर 


उस के थधित्र कमल का दुस्त्र देता हे 


० 
+लालिल ८ खुन्द्र ) 

किसी बात को स्पष्ट न कद कर प्रतिबिम्ब मांत्र कद्दा जाय 
"१-- आये नाय न फूजेप्रे बॉबी पूजन जाय ।” 

यहाँ कियी प्रस्तुत व्याक्ति को जिलने अवसर निकल 
ज्ञाने पर पीछे कार्य का शायोजन किया है उपालभ है, उस 
को स्पष्ट न कद कर “आये नाग ना?******** प्रतिबिम्ब रूप 
से कद्दा है । 

२---“पार्ना पी घर पूछनों नाहीं भली विचार ।७ 


> प्रत्यनीक सो प्रचलन रिपु ताहित खो करि जोर। 
नेन समीपी श्रदण पर कंज चड़यो करि दोर_( माफाभूण्ण ) 
प्रत्यनीक प्रचल दिपज्ञ पक्ष पे प्रकोष तो मुखाभा कंज़ ज्ञानि चर 
लोप लहा है । ( क० कु० क० ) 
+“ललित फद्मों कछु चाहिये ताहदी को प्रतिविम्ब । 
सेतु दें(पि:करिहे कह्द ठतरि गये। अब अस्क ॥ (भाषा भूफ्ण) 


€ श्र ) 


रै--सुनिय लुधा देखिय यरल्त यह करतूत कराल । 
जहेँ तहेँ कार उलुक बिक मानस सकृत पराल ॥7 
यदाँ राम-राज्व आमिषक खुम कर वन यात्रा देखी गईए 
पसा स्पष्ट न कद कर खुधघा, गरल काक उलूकादे तथा 
मराल का प्रतिविम्ब रूप मे कथन है 
ओऔर भी-- 
४-- तब न सखि मानी भटू कियो विचार न थोर? 
५--“भस्यों चहत फ़छ अमृत को जिपवाजिन को बोयः' 
ए ' 
#षअधष्यान्सरन्थास्स ॥ 
दा सामान्य से विशेष का और विशेष से सामान्‍य का 
समथन किया जयय । 
५ २--"दान दीन को दाजिये हर दारिद की पार | 
औपा५धि ताकों दीजिये जाके रोग सरीर ॥?? 
«. ० गे वि | 
आवश्यकता चबाले को दान देना चादिये इस सामान्य 
को, रोगी को दवाई दे ने के विशेष कथन सर पुष्ट किया है । 
२--“ तुमने दय/मय प्रथम तो सब भांति अपनाया हमें । 
क्रित दोष से अब दूर कर यह दुःख दिलाया हमें ॥ 
तजते उत्ते न कभी जिसे स्त्रीकार करते वीर हैं । 
ध विपरीत भाव कहीं कर्मी, घारण न करते धौर हैं ॥!? 





#जहे सामान्य धिशेष को करें समर्थन झअथ । 
दे भर्पान्तर न्यास कद्दि अधेदि उज़द समर्थ ॥ ( पद्यामरण ) 


( ११२ ) 


यहाँ आधे छंद के विशेष कथन को आधे छन्द के 
सामान्य कथन से समर्थन किया हि । 
३--'टेदु जाति संक्रा सब काहू, वक् बन्द्रमाहिं ग्रते न राहू'! 
यहाँ सामान्य को विशेष सत्र पुष्ट किया है । 
४--,कारज घीरें होत है काहे होत अधीर । 
समय पाय तरुबर फ्रलै केतो सींचे। नीर ॥! 
५--बिपत्ति परेद्टू देश्यों, सत पुरषन को काम । 
राज बिमाषण को दिया, वेसी विरियां राम ॥” 
६ --"हरि ल्याओ हरि कल्पतरु जीति इन्द्र के ताहि। 
यह न आचरज बड़ेन को हें दुर्लभ कछु नाहिं ॥ 
इनमें भी सामान्य की विशेष से पुष्टि हैः-- 
कक 
» काव्याथापाति । 
जदाँ यह कद्दा जाय “जो ऐसा कर सकते दें उनके लिये 
ऐसा करना कोन सी बात है । 
“मकत भये घर खोय के बठे कानन जाय । 
घर सोकत जो और को काजे कोन उपाय | 





><“वह् जो कियो तो यह कहा? यों काव्यार्थापत्ति । 

लो हर धनु तोस्पो तुमद्दि कहा लंफ रघुपत्ति ॥! ( पद्मयामरण ) 
“क्राव्यार्थापति फो सबे हरि बिधि बरनत जात । 

मुख ज़ीत्पो वा चन्द सो कहा कप्रन की बात ॥ (भाषा भूषण) 


( रहई ) 


काव्यालिंग# + रह 
,_ जहाँ युक्ति ले बाक््याथ और पदार्थ का समरधथन 
किया जाय । 
?--+किश्ि सरन-पोषन कर जोई । 
ता कर नाम “भरत? अस होई ॥४ 
२--“सुराभेत सुन्दर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं । 
भौति भाँति के सरस-सुधोपम फ़ल मिलते हैं ॥ 
ओवाधियाँ हैं प्राप्त एक से एक निराली । 
खानें झोभित कहीं घातु वर रत्नों गाली ॥ 
जो आ।वश्यक होते हमें मिलते यहाँ पदार्थ हैं । 
हे मातृ भूमि ! 'बसुधा? 'घरा' तेरे नाम यथार्थ हैं ॥० 
रै-- कैसे स्रिवराज साँयू देत अबरेगे यढ़ 
याद यदपती-यढ लीने और राबरे ।” ' 
यहाँ पिछले बाक्य से सम्रथनीय अर्थ का समथेन 
किया हे-- 
४--+ “सो नह कत्त दसक्रंध बाते वध्यों जेहि एक सर । 
बीसहुँ लाचन अध (िक तब जन्म कुजाति जड़ ॥7?? 





ऋश्रर्थ समर्थदिं जोम नो करे समर्थन ताखसु । 
काग्पनि्ध तासों क्द्तत जिनके सुमति प्रकास ॥ 
द्वि.०लक्ष ए-देतु प्रदाश्य लद्ि कट्टं कह वाक्‍्यारथ पाय । 
करे समर्थन अर्थ को काव्यलिद सो आय ॥ (पद्मामरण) 
काव्यलि़ जब युक्ति सो अर्थ समर्थन होय । 
तो को नीत्यो मदन जो मो हिय में सिबर सोय ॥ ( माषा भूषण ) 


६ ११७ ) 


उल्लास '+ 
जहाँ एक के गुण दोषों से दूखरे के गुण दोष होंः-- 
__यहां “पतिब्॒ता के स्नान से गंगा का पवित्र होना'' गुण 
से गुण होता हैं। 
' १-" गंगा यह चाहती है कि पवित्रता मुझे नहा कर पवित्र करे। 
आर भा गुण स गुणः 
२-'तार्थ कहत कोउ आय के पत्रित्र करे, 
कोउ बूज भूमि वारी अबला अहीर की |” 
रै--“जानत तुम्दाहि तुम्हाहिें हवे जाई ५? 
४--“'खलहूँ हॉय भल प्राय सुसंयू ।”? 
“नुप समान वह आपनी होन बड़ाई काज | 
भाह-तनय चिवराज के करत काबित काबेराज ॥ ” 
गुण से दोषः-- 
'हाँही निदुराई लैंहों प्यारे बलवीर की! 
दोष से गुणः-- 
१--'सुखी द्वोॉंय पर विपाति विश्वेषी । 
२--'बरु भल बास॒ नरक कर ताता 
दोष से दोषः-- 
“पर दुख लाधे होंवें दुखी सज्जन सहृदय वॉर ।? 
यहाँ पर दुख से दुखित होना दोष से दोष है । 


+जो गन दोष तें ओर के यपे अनत गून दोष | * 
तादि कट्टत उल्लास कवि पाइ किये सतोष ॥ ( पद्माभरण ) 


«गन ओगमन जब एक के धरे ओर उलछास | 
न्द्याय संत पावन करें गंग घर इदि आस ॥७ ( भाषाभूषण ) 





( शृ१५ ) 


तिरस्कार# । 
गुणवाली वस्तु को भी किसी दोष से त्यागा जाय 
१-“अरस्ब खरब लों द्रव्य हैं उदय-अस्त लो राज । 
जो तुलसी निज मरन हैं तो आवहि केहि काज ॥ 
९>-गत गत सनुजों के सोच में शुष्क होना । 
ज्त झत सन॒जों का नंद के बाद स्रोना ॥ 
समुझ्न वह सकेया जानता जो इसे है । 
बिपुल विमव से सोख्य होता किसे है ॥ 
३--जर जाय सोनों जासे नाक छये । 
४--जरी स॒॒ सम्प्रति सदन सुख्र सुढद मात 7गत माह । 
सनन्‍्मख होत जो राम पद करे न सहज सहाय ॥ 


>> «०५ 
अवज्ञा ( अनादर )+ 
ओर के गुण दोप से जदों गुण दोंप न दो; 
१--“अमृत है मम युक्ति जो बुघजन कों सुख दाने, 
खलाने अनादर ते कहा मेरी पाने कछ हाने ।8 





| 7 %८ स्थासिय गुनजुत बस्तु को लखिय दोष लो कोय 
तिरस्कार मूपण कवी कद्दत अभय मन होय ?! 

नैजु गुन देष कहु ओर को ओरे जहां न हाय 

सु “श्रवज्ञा? सर सिन्धु में चातक लहतन तोय (पद्माभरण) 


€ ९₹६ ) 


२--''संगाति सुमति न प्रावही परे कुमाति के घन्‍्ध 
३--“ दुष्ट न छोडे दुष्टता कैंसोहू सुख होय |” 
४--" परम सुधाकर किरन तें ख़ले न पंकज-कोष. ” 


७५--"'भयो सतसेगी ओछों ओछी ही मती लहए.. «६ 





श्ज & 
अनलुज्ञा ( 'अनुमात )- 
अत्यंत गुण की लालला ख दोषवाला बस्तु को भी 

चाहना की जाय:-- 

?-- तथावि तू अल्प न भार्यमान है, 
च॒ढ हुआ है कुछ श्याम रंय तो । 

अभागियाी हूं अति में विराजती, हे 

श्यामता है जिसके शरीर में ॥ 


लोक में मौर चरोे खुन्दर माना दे परन्तु रष्णप्रेम के 
कारण राधिका श्यामरंग की इच्छा करती है । 


* २-“रामाहि वितव सुरेश-सुजाना, यौतम-साप परमहिंत माना? 
३-"मानस होंउ वही रसखानि बसों मिलि योकुल गाँव के रवारन।!! 
में पशु होंउ वही वजको सु चरों नित नंद की याय मश्चारन ॥ 
वाहन होंउ वही गिरि को जो कियो बज-छत्र पूरंदर घारन । 
ह॒वे खय बात करों सुख सों, नित कालिन्दी-कूल कदम्ब की डारन॥! ० 





नधोत अनुज्ञा देप को जे। लीजे गुन मानि 
होहि बिपति जा में सदा हिये चढ़त हरि आनि (भाषा म्रण ) 


( २१७ ) 
यहाँ “कृप्ण-भाक्ते” की लालखा से ब्रज का पश्ु पत्ती 
होना भी स्वीकार हें । 
४-८ सम्बदा पहोलि संत बिपदा सदा सहेँ ” 


श्‌ 


विपाति बराबर सख नहीं जो थोरे दिन होय ॥ 





लेश ( थोड़ा )< 
गुण को दोष व दोष को गुण माना जाय । 
दोष को ग़ुण॒ः-- 
१--“मूरखता ही आति भली, असमंजस कछु नाहें ।” 
हम निज स्थिति ज्ञान तें सिर घुनि २ पछताहे | 
२--'४निरधन ही जग में मलो सोचे टाँग पसारि |? 
३-'जो नाहिं होत मोह आति मोही | मिलतेजँ तात कवन विधि तोही॥ 
४--काथा परत न बन्ध में श्ात्ि कटु सबद पुकारि । 


सुण से दोपस-८ 


४--'' कैद होत शुक्र साशरिका मधुरी बाने उचारि ।” 





पाक के न ननन-म+-»-मके।. समजनननन-ओ 


>%गन मं दाप अ्ररु दाप में गन कल्पन श। खप | 
शुक्र यह मधुरीबानि ते वन्‍्धन ल्यों त्रिशेष ( मापाभूपण) 
लेप अलंकृति दोय विधि हे जहेँ गुन में दोष । 
दोषढिं में गुन द्ोत यीं कद्दत सुकवि लद्दि तोष ॥ (पद्याभरण) 


( शृश८ ) 


जयुद्रा । 

जहाँ प्रस्तुत अथे पर से दूसरा नाम या अथे सा चित होः-- 

४ इकृतिय-बत-पघारी, पर उपकार्रा, नित युरु आज्ञा अनुततारी । 
निस्‍सृंसय-दाता, सब रस ज्ञात, सदा साधु संग्राति प्यारी ॥ 
संगर में सूरो, सब गुण पूरे, सरल-स्वभाव॑, सत्य-कहेँ । 

निरदेभ, भगतिवर, विद्यनि-आयर, चौंदह नर जय “दुर्भिल» हैं ॥ 

“दुर्मिल'' हैं कठिनता स मिलता है;इस अथे से “दुर्मिल” 
छेद का नाम सूचित होता है। 

// चन्द्र विम्ब पूरण भये क्र केतु हठ दाप । 
बल सों करिहे ग्राप्त कह जेहि बुध रक्षक आप ॥”? 

'वूर्ण चन्द्रबिम्ब को ऋरकेतु क्या आस कर सकता है 
जिसका रक्ष्क चुध स्वयं दे । इस प्रस्तुत अथे पर से पूर्णता « 
को प्राप्त चन्द्रगुप्त का मलयकेतु सर्चनाश नहीं कर सकता 
जिसका रक्षक बुध चाणक्य स्वयं है, इस अर्थ की सूचना 
मिल रही है। 

“ सहस नाम मुनि-भनित सुनि “तुलसी-बल्लभ ? नाम + 
सकुचाति हिय हाँति निराखि सिय घरम धुरंघर राम ॥”! 
यहाँ 'तुलसीबल्लभ से! दुन्दाघललभ अर्थ की सूचना 
मिलती है । * _ 
अमुदा प्रस्तुत पद विषे ओरे अर्थ प्रकाश. ( भाषाभूषण ) 
प्रकृति श्ररथ पर पद जहां सूच्य अरथ के तांदि 

सूचन करे सु होत हे मुद्रा भरन तहांदि ( पद्याभरण ) 

- # अस्तुत पदम्त में अरथ ओर छोजि कहें” ( कष्ठाभरणख-) 





फ् 


( ११६ ) 


ध्पाहेय लेने में गईं किया सोया पाया। 
मं थीं निपफ्ट अजाब चृक कर पिया जयाया ॥”? 
यहाँ प्रस्तुत अर्थ पर्लंग आदि से पालग, साया ओर 


2805 ही 


सथी के नाम निकलते दें । 


रत्नावली | & 

जदाँ सिलासिल में कहे जाने वाले कुछ प्रकृत-अर्थों का 
ऋमश: वरणेन दहोंः-- 

/ & ज्ञात वार में से ययें मंगल-बवुध-युरु जान ।?? 

सात जाति मे स्त्रे, मंगल, पांडित्य ओर गोरव चलागया, 
इस वन मे मंगल, चुध ओर ग्रुरुषार प्रकत अर्थों का 
क्रमशः कथन है। 
+तुम रस्त की वर्षा करते हो, धारा मनस्ताप हरतें हो ।” 
+'तद्भावाह्टर उपजाते हो, सुख के फल सम्मुख लाते हो ॥" 

यहां उक्त चणन में वर्षो करना, ताप दरना, अछुर 
जमाना, फिर फल लाना, इन शप्रकृत अर्थों का क्रमशः 
चणन दे । 

, ““ रापिक चत्रमृुख लच्छिवाति सकल ज्ञान के घाम ” 


हि यहा आप राखलेक हें, चतुरा मं मुख्य दें लच्माधान द्‌ 
ओर सकल शान के धाम हें; इस साधारण अथ क ।सवाय 





#रत्नावल्ि क्रम सो कटद्दत पकृत पदारध वृन्द ॥ ( पद्मामरण ) 
प्रकृत पदाश्य क्रम से न्यास, यद्द रत्नावलि किये। प्रकास |(अलेकार दर्पण) 


( १२० ) 
आप चतुर्ुख ब्रह्म दें, लदमी पति विष्णु हैं, और सफल शान 
के धाम शिव हैं | ऐसा अथे दे । 
५ चारु 'रमा? "गिरा? गौर ताहें युन जोहे हे ?? 
यदाँ पर प्रस्तुत अर्थ में रमा, गिरा गोरी प्रकृत अर्थों 
का क्रम सत॒ चुन है । 
“ रकि, सापि, कुज, बुध, गुरु ग़ननि ले विधि रच्यों नरिन्‍्द ? | 
यहाँ रबि साले आदि प्रस्तुत अर्थ का क्रम से वणेन द्बै- ः 
/ ततद्गुण । ” 
अपने गुण % को त्याग करके पास वाली वस्तु का गुण 
ग्रहण करने में “तद्सुण अलंकार” दोताहे। 
१-/ स््रॉति-अमृत अहि-मुख परे बानि बित्त होत उदोत ॥१ 
स्वांति का अमस्ठत सप के साथ बिप द्वो जाता है । 
२--' मोती तेरे अहन-कर, मूँगा लो हूवे जात 
यहाँ लाल हाथों के कारण स्वेत मोती लाल रंग फे दो कर 
सूंगा दिखाई देते हैं:ः-- - 
२--४ माल मालती की हिये सोनजुर्हा च्ति होय । 
४-- मलयाेेरि की बास में बेंधा ढाक पलास ?* 
५--८९ अघर घरत हरि के परत होंठ दीठि प्रट ज्योति । 
हरित वॉस की बॉसरी इन्द्रधनूष सम होति ॥” 
#गणसे यहां रूप, रसगधादि से अभिषप्राय है। हः 


« तद्गुण तजि गुन आपनोौ संगति के गुन खेहि । 
बेसर मोती अथर मिलि पद्चराग छूबि देहि ॥? (भाषाभूषण) 





€ ६२१ ) 


अतद्ूग॒ुण « । 
अपने पाख चाली वस्तु के रूप, रस गंधादि गुण का 
जहाँ अरदरणण न हो | 
(--“कंचन-घट पय सॉीबचिये नीम न मीठों होय (४ 
२--“चन्दन विष लागे नहीं लिपटे रहत मसुजेग ४? 


 ट 


२ै--“कहा होत प्रय-पान कराये ।बिप नहीं तजत भुजंग ।?? 


८ 


४--“राखो मेलि कपूर में हथि न होति सुग्न्‍्ध ।” 
५--““शिवसरजा की जयत में राजाति फीरति नौल । 
अरितिय अंजन दुग हरे तऊ घौल की धघौठ ॥?? 
शिनज लक कल 
पूरे सूप । 
जहों पर संगाति के गुण को भ्रदण फरके उसे छोड़ दे 
चही पदला पूजे रूप छोता छेः-- 
“ऊौ, आदौ तिमिर्मय था भाग्य-आकाश मेरा । 
धीरे धीरे किर वह हुआ स्त्रच्छ सत्कास्तिन्याली ॥ * 


% 'सोई अ्रतदगुन संग तें जब गुन लागत नाहि। 

विय अनुरागी ना भयौ बछ्ति रागी मन मार्दि ॥? (भाषाभूषण) 
*पाहे न संगति के युन्िं सु अतदगुन ठहराइ | 

बिप बिट्दीन पत्रतन हुव विप हर सनि संग पाइ ॥ए (प्माभरण) 
+ “पूर्व रूव सै संग गुन, तजि किर अपनो लेतु। 

दूजे जब गुन ना परदे किय मेटन के हेतु ॥? ( भाषाभूषण ) 
सेस श्याम छो शिव गरे जसते उज्ज्वल होत | 

दीप बढ़ाये ईं कियो रसना-मनिन उदोत ॥ (भाषाभूषण) 





( शर२ ) 


ज्योतिमालावालित उसमें चन्द्रमा एक नन्‍यारी। 
प्यारा-प्यारा-समादीत हुआ चित्त-उत्फुल्ल-कारी ७ 
आभा-वाले उस गगन में हाय ! दुर्भाग्यता का, 
काली काली अब फेर ध्रटः है यहाँ घोर छाई ७ 
हा आँखों से सुबिधु जिससे हो गया दूर मेरा । 
ऊधघौ, कैसे यह दुख मयी मेघ-माला टलेगी ॥ 
पहले भाग्याकाश ओअधकार मय था; पुनः श्रीकृष्ण रूपी 
चन्द्रमा से कुछ प्रकाश दुआ, फिर अब अंधेरा हुआ । 
5) “हीरा भो मानिक बरन हँसताहिं भयो स्‌ सेत ४ 
हे +दू खरा पूर्व रूप ' 
जहां घस्तु नाश द्ोने पर भी पद्दिली दशा न मिटेः-- 
--अथयेहू साधि हँसनि की छाई जोन्हि अनूप ।॥! 


चन्द्रमा के अस्त होने पर भा हंसी का प्रक्राश है । व 


२--“दिया बढ़ायेहू रहत बडे उच्येरों गेह ॥» 
अनुगुण । २८ 
जहाँ पर संगति के कारण स्वाभाविक गुण का आधेक 
विकास होः-- 


१--मानिक माने करतल पराति आति ही अरुन दिखाय । 
२--“साप्ति-दाति मिलि सौ गन भयो, भूषण बसन ग्रकास ४७ 





» अनुगुन संगति तें जबे प्रव गन सरसाय । 
मुक्त माल दिय हास ते अधिक सेत हो जाय ॥ (भाषाभूषण) 


भर 


( (रर३ ) 


श्फः ० ० री: . अत न 
यददों चन्द्रमा का द्ाते से भूषण आर बसनों मे स्ागुना 


प्रकाश बढ़ गया । 


मीलित ( मिला छुआ+ ) 


अर ० 


किसी बलवान घ्म बाली चस्तु में बेले दी रूप वाली 
बस्तु सादृश्य के कारण छिप जाय । 

१- हे शिवराज, तेरे कर्चव्य के स्त्रेत यश में छिप हृए 
ऐरापाते हाथी को इन्द्र ढूँढता हैं; वरुण, क्षरि-सागर दूँढता हैं; 
हंस, मान सरोवर को ढूंढता हैं; चकोर, चन्द्रमा को ढूंढ़ता हे 
परन्तु वह मिलते नहीं है अर्थात्‌ तेरे स्वेत यहा में ये सब 
वस्तु मिल गई हैं ।”? 


5: २--राका-निति सीता छिपी राम न पावत देख ? 


चन्द्रमा की स्वेत चाँदनी में, स्वेतवर्ण वाली सीता 
जानी नद्दीं जाती | 
रै--बेनु हरित मनि भय सब कॉन्‍हे । 
सरल सपर्ण पराहें नाहिें चॉन्‍न्ददे॥!” 


५, 


४--अरुन अधघर में पीक़ की लीक न परत दिखाय । 





क+मीलित सो सादृश्ण ते भेद जबे न लखाय । 
अरुन बदन तिप चरन पर ज़ावक लख्पो न जाय ॥  (भाषास्‌पण) 


( १२७४ ) 


० 
उन्मीलित+ । 
काई वस्तु सादश्य से भेद न होने पर कि 
ज्ञानी जायः-- 


स्री द्वेतु्े 


१--० है शिवाजी, तेरे स्त्रेत यंञ्र में छिपी हुई चमेली 


सुगंध से और हंस बोलीं से पहचाना जांता हे ॥ 


२--''दीठ न परत समान दुति, कनक, कनक से यात॑ ६ 
भूषन कर करकत जवें परस पिछाने जात ।? 
सोने से शरोर पर खोलने के भूषण छूने से पहचाने 


जाते हैं । 


रे-वय-बपु-वरन, रूप सोह आली | सील सनेद्त सरस सम चाला॥ 


वे पुनि सो साले सीय न संगा | आगे चली अरनी 





स्तासान्य # | 


चतुरंगा ७ 


मीलित अलंकार में तो सदश-रूप में अन्य-रूप लीन द्दो 
जाता है किन्तु सामान्य में प्रथक्‌ रूपों का खाइ॒श्य से भेद 


नहीं जाना जाता । 
+भेद फुरे मीलित बिपें उन्मोलित चित चेप । 
समझो परत सुगंध तें तन केसर को लेप ॥ 
“प्रीलित में तब भेद बखाने । 
अल्वंकर उन्‍्मीलित जाने ॥४ 
3३“ सु सामान्य सादश्य तें समुकिि विशेष परे म। 
दुरी चित्र पुतरीन में तिय पिय ताहि खट्टे न ए७ 
सामान्य जु सारश्य ते जानि परे न बिशेष | 
नाहि फरक श्रुति कमल अरु तिप लोचन झनिमेष ॥ 


4] 


) (पुद्माभरण) 
(दर्पण) 
(पद्माभरण) 


(भाषानूषण) 


६ रैरप ) 


«« भादों ऑआँषियारी निसा, घन गरजत वरसाय । 
नृप-प्रताप-अति ताडित-दुति मेद न जानयो जाय ॥7 
रेस अधकार में राना प्रताप की तलवार और बिजली 
फी लद्दर में भेद नहीं जाना जाता। 
« नहात लखात न तियन के मुख परदमाकर बीच +” 
कमलों भें तिय-मुख नहीं पहचाने जाते । 


विशेषकर । 
मिन्न रूपों के सादश्य में कुछ विशेषता पाई जाय अथंप्त्‌ 
समता में सत्यता प्रगट की जाय । 
१--“जानि परत हैं काक पिक ऋतु चस॑त के माह । 


> 


काक पिक एक से हैं, पर बसनन्‍त आने पर बोली से भेद 
खुल ज्ञाता है-- 


२--“परतसे कमलनि माप बदन तिय को परे न जानि । 
मतिक्यावाने लावाने पलक बतरावनि पाहिचानि ॥” 


तिय बदन कमलों में ऐेसा मिल जाता दे कि सुखकान 
आदि फ्रियाओं से जाना जाता है । 





+साम्रान्य में होत बिशेक जबे, यह नाम विशेषक जानो जये । (दपेण) 
सु बिशेषक सामान्य तें जहँ बिशेष को ज्ञान । 
( गन. में रदुवानि तें में पिक लियो पिछान ॥ (पद्मचाकर) 


गरढ़ोत्तर * । 
साभिप्राय उत्तर में गूढ़ोत्तर अलंकार द्वोता हैः--- 
?--दिन दस गये वाहलि पहूँ जाई + पूछिय कुझ्चल सखाहें उर लाह। 
यहाँ उत्तर विशेष अभिप्राय से भरा हुआ दे, अथोत्‌ 
'शीघ्र मारे जाओगे! 
२--“कह दत्तकंध कबन ते वन्दर ! में रघुबीर दूत दसकन्घर ४? 
यहाँ अगद्‌ ने साभिप्राय उत्तर दिया हें अथोत्‌ उसने 
तो बन्द्र सम्बोधन करके अनादर किया तथा अंगद न 
अपने को रातक्तसनाशक राम का दूत प्रगट किया । 


---''कालि सखी हों जाउँयी पूजन देव महस [७ 


ेु चित्रोला 


प्रथम भेद-जददाँ प्रश्न के पद द्वी म उत्तर मिले 


“केदार पोषण रतः” अथोत्‌ कोन दार (स्त्री) के पोषण 
में रत ( लगे हुये ) हैं ? जो केदार ( क्यारी ) के पोषण 


क्र रत हैँ अथोत्‌ किसान गण । 
द्वितीय भद--जहां अनेक प्रश्नों का एक उत्तर हो 


तर 


८ “गुड़ोत्तर कछु भाव ते उत्तर दीन्हों होत 





उत्त येतरु में पधिक उतरन लायक सोत 07? (मापाभूषण) 
गृढ़ोत्तर उत्तर जहाँ साभिप्राय उचार | 
बस्तो पचिक्र इत आजु ही आगे नगर उजार ॥ (उद्याभरण) 
|प्धम-प्रश्न पदन में उत्तर कहे । 

छोई चित्र अलंकृत रहे ॥ * हि 


द्वितीय-बहु प्रश्नन को उत्तर एक ॥ 
द्वितोय चित्र कवि कदत झनेक ॥7 (अलंकार दर्पण) 





बढ रहे हैं क्‍यों निरन्तर नित्य नूतन-रोग ? 
क्‍यों न होते झाक्ति साल, पूर्व के से लोग ? 
सर्वथा स्त॒ल्पायु होकर घट रहे क्‍यों आएर्य्य ? 
पूर्वजों के तुल्य क्‍यों होते न हमसे कार्य्य ? 
एक उत्तर हें यहाँ पर “'ब्रह्मचर्य्याभाव”? 
इन सवब प्रश्नों का एक “'ब्रह्मचय्यामभाव” यही उत्तर हैं । 
१-० को कहिये निधि में दखी, कोने नोल तिय बाप्त । 


॥ड ५ स्‍् 


ददीराई दुखी दें ।नइ तिय का बास कहां ? इसी पद में 
उत्तर है, “कोन! मे नवल तिय का बास्त हे। 


“ ४ « का वर्षा जब कृर्पी सुखाने 


राजि में कोन दुखी द्वोता हैं इसी पद म॑ उत्तर है “कोक 
ठख्ला 


खेती खूखने पर क्‍या वर्षा है? उत्तर द्वोता है, का वर्षा 
अर्थात्‌ बुरी या छुथा वर्षा है। 
२-““कों सब साधन शृष्ट हे, मेटन सब दुःख द्वन्द । 
को कहिये दुःखित रहें देखत एका चन्द ॥7 
सुच्म+ । 
जब दुखर के भाव को समझ कर संकेत में द्वी मन के 
भाव को प्रगट करे वहाँ सूदम अलंकार द्वोता दे । 








॥#“झआसप लख्ि परकौो सैननि जब मनको भाव णनावे । 

सम्रकि लेहु तर अलंकार यद्द सूचम नाम कहावे ॥?? (अलंकार दर्पण) 
सूच्छम पर ग्रासय लखे सेनन में कछु माय | 

में देखपो वह सीसमनि केसन लियो छिपाय.॥ (माषा भूषण) 


( एशम ) 


2--“योतम तिय की याते सुराति करि नाहें परसत पद पानि ' 
सन विईसे रघुबंस-मनि ग्रीति अलोकिक जानि ॥' 
सीताओजी के मन की गाते को जान कर राम हँसते हें, 
यहां सूदम अलकार देप्ता है । 
२--कर जोरत लाखे हरिहें तिय ?लिय कज्जल दूग छाय ४ 





४) ०. 


हित (छिपा छुआ ) 


न सर 


भेद को, छिपाने बोले पर, किसी चतु- 
या जाय । 


डे 


रत 


जद्दों पर छिवे हुये 
राई से प्रकट कर दि 
96 नल... है हक हि 
आने मिल्‍यौ अब, यों यद्यों चखन चकत्ता चाव । 
साहितनै-सरजा-सतिवा, दियो मुच्छ पर ताव ॥” 


ह 


ओरंगज़ब शिवाजी को पंजे में फैला जान कर श्रसन्न 
छुआ | परन्तु शिवाजी ने सूछ पर ताव देकर बता दिया कि 
मे फन्‍दे मे नहीं आने का । 
वअगद नाम बालिकर बेटा ५ तासन तोहि भर्श होय भेटा ।? 
रावण वाले की कांख में रद्दा इस भेद को “तुक से 
कमी भेंट हुई दोगी ”' इस चतुराई से पूछा दे । 
हु । 2 8 मं 
जोरि पाणे प्रभु कीन्‍्ह प्रनामू | पिता समेत लॉन्‍्द निज नामू । 


अ्रथात्‌ तुम क्षत्रियों को हरा चुके दो और में त्तत्रिय हं । 





#पिद्वित छिपी पर बात करे जानि दिखादे माई (भाषाभूषण) »&» 
“बरके मनकी बात, जानि जतावे करि क्रिया । 
५, . जे कवि मति अवदाज़ पिदित अल़ंकत कहत हैं।॥ (अलंकार दर्पण ) 


८ ३ 5 


अगर हुए भेद को किलो बदाने से छिपाया जाय । 


ह नजक 8... 


१--"“अखारोही भू यिरयों फटे बस्त्र समदाय । 
प्रयट मरे फिर यों कहाँ, झाड़ी उरझ्यो जाय ए! 
५६.२2... *> >> तर ८ 
२--'/क्षद्ा बेर आर॑ंग बदन लगी रह नित जआाहे । 
5 क बे पु /“ 5 
काबे सूषय चूत सदा कहे देत दुख साहि ॥! 
अगलाक्ति । 
जदों ओर के बहाने स्तर अ!र सत्र बात कही जावे-- 
१-“ याहे आगद्ा अटक्प्रों रह्मी अलि गुलाच की मूल ॥ 
अश्हें बदुरि व्षत ऋतु इन डारन वे फूल शहर 
यहाँ मारे के बद्दान साकिसी आशाःवबादोी व्यात्ति 
२-“ दिन दश आदर पाह्के करले आप बखान । 
जॉलों क्राक सराधपख तोलों तुब समान ॥? 


हर 


सकदा 





> “गुप्त करे श्राकार आन हेतु की उक्ति सो । 

यह ध्याज्नोक्ति बिचार, समुर्मे नीके चतुर नर? (छ्धंकारदर्पप्य) 
*“व्याजोकति आकार जहेँ दुरे हेतु करि आन।, 

भलती न घर कैतिक छगे ठर कंटक अद्भान ॥! (पद्यामरण) 
कहे ओर सो बात, जब सुनाय फे ओर को 

जे कवि मति अवदात, सो बरने गूडोक्ति को ॥7 

'ऐ रे रस लोमी मेंबर सव दिन कियो बिलास। है 

सम होत तजि कमऊ को अ्रबकरिपनत निचास ॥? (अलंकार दर्पण) 


€ १३० ) 


३-८ यहरी लाली देख कर फूल युमान मरे । 
केते बाय जहान में लाये लाये सूख परे ॥४ 
५--'पुनि आउब्र याहि जिरियों काली ॥ 
अप्त कहि मन पिहँसी इक आला क? 


» विद्वताक्ति ( उचाड़ा छुआ ) 
जहाँ छिपा हुआ भव्‌ कवि के द्वारा स्पष्ट कर दिया जायः- 
१--''पर बारी में विहरित्रो उाषेत न हिरना तोय + 
राजा को सुब्रत कियो अधकहि, मु/निवर सोय ॥”?? 
श- बगि बिलम्ब न कार्य नप सानिय सबे समाज । 
तदन समड्गल तबाहँँ जब राम हार जबराज ॥? 


यदाँ राम्र के राज्य तिलक की शीघ्रता फा भाव कवि ने 
यह बाक्‍य कद्द कर स्पष्ट कर दिया है। 





युक्त । 


जदा मस्त को चतुर क्रया द्वारा छिपाया जाय घ॒ प्रकट 
कया जाय-- 


! “धीता निन कर पर लिख्यों जोबन-घन पह “राम” । 


देखन लागी जब सखी कियोौ ताहि "आराम ॥? 
>श्लेप छिप्पों परगट किये विदतोक्ति है ऐन | 





पूजन देव महेश को कहति टिखाये सेन ॥ (मापा भूषण) 
“जहँ क्रिपा सो मरम छिपावे । 
तहें। अलंकृत जुक्ति कहावे ॥७ ( अक्ंकारदपेण ) 


“यहै जुक्ति कीन्‍्हे क्रिया मम छिपायो जाइ | 
पीय चलत आधघू चले पोंछत नेन ममाद 0७ ( भाषाभूष ए ) 


( १३१ ) 


द्वित निज़ हाथ पर 'राम! लिखा, जर्ब 
आराम ( उपवन ) कर दिया । 





५ ढ.. 


< लोकोक्ति । 


जदाँ। सामान्य कथन को प्रचलित लोकोंक्ति से पुष्ट किया 
जाय :- 
१८दुख सुख सब्र कहाँ होत हे पौरुष तजहु न मीत । 
मन के हार हार है मन के जीती जीत |» 
२-- जन समूह में आदर लहं | ताँचह्र पतातिष्टित तो अं ॥ 
व्य4-अहुंकारी बड़ कब्र है, “अपने घर के राजा सब हैं»॥ 
३+-अवक्सर १ कोरी नहीं यदि प्रयत्न हित-हेत । 
“क्िर पछताये होत का चिरियोँ चुथ यह खेत ॥ 
9--मति अति नौतच्र ऊँच रुचि आछी । 
चाहिय अर्मा जय जुराहि न छाछी 0 
४-वबृथा मरहु जनि गाल बजाई। 
मन मादिक नाहें भूख बुलाई ॥ 








%९“लो को क्ति कछु चचन में खोजे न्‍्ोक प्रयाद । 


नैन मूंदि कछु मासलों सहिदें बिरह बिपाद ॥४ (मापामूषण) 
“पदुनियें। की कडनावसि कहे । 
तहेँ जोकोक्ति अलकृत रहे ॥?! ( अज॑कारदपंश ) 


“ऊचौ तुम जानो कहा जाने कड्ठा अह्दर 
जानत नीकी मेँ।ति दे बिरदनि बरिद्विनि पीर 0? (अलंकार दर्पण) 


( १३२ ) 


5३००० ४० 
+ छकाक्त । 
जदों ला कोक्ति का प्रयोग कि सी विशप अभिष्राय से दो: -- 
“ख़य जाने खय हीं की भाषा, ताते उम्रा युप्त करि राखा? । 
किसी मनुष्य ने दूसरे से, किसो विषय के रूम्बन्ध में 
पूछा । उसने तीसरे पुरुष की ओए संकेत करके कदा 
“खग जाने खग ही की भाषा" अश्त्‌ श्रापक्तो बात को आप 
दी जसा यह दूसरा आदमी समभाता है, में नहीं। 
"सत्य सरपहें कहंऊ बर देना । जानेह लेद्वाहे गों।वि बच्रेनाक ॥ 
यहा चब्रेना लोकोक्ति आर 'राज़ देना नहों दे' 


यद भेद हैं । हि 
“जो गायब को फ्ेरि है ठाहि पनज्यय जान! + .॥ 
+ स्व॒भसायो'क्ष्त । हु 
(१) जदाँ पर किसी के स्वाभाविक गुण, व्यवदार, 





“हजोकाक ति कछु भेद्द सों छे क्नोकति परवीन? 

* छेफोकृति लोकोक्ति में गर्िख धरथ जु आन ७ 

भूत खत जु मोठ को यहै कत ठि छान ॥ (पच्चामरण) 
“लोकोकत्ति में यान झरथ फो जब गर्भित करि दीजे । 

सो छेफोकति अजंकार है समुक्ति बित में लोमे ॥ (अज॑ंकार दर्प ण) 
+स्व॒भावोक्ति बश्नत जहँँ। केक्‍ल ज्ञाति स्वभाव | 

करकत फादत फिरत फिर तुब सुरंग रघुराव ॥ ( पद्यामरण ) 
स्वभावोतक्ति वह जानिये बरनन जाति सुभाय * 

हँसि हँसि देखति फिर भुकति मेँ ह मोरति इतराय ॥ (मापामूषण) 
उत्ति प्रतिज्ञाइढ जहें भेर दूपरो आय | 

अवधि इन्द्रशित हतहुँ चरु संकर करें सहाय ॥ 


( १३३ ) 


क्रेशहें चतुर तुरंग यात्रि नाना । हरषाढ़ें घने साने प्रनव-निसाना। 
“ले उछंग कबडूँ हलराबे, कबहुँ पालने घालि झुलावे ॥?? 
९ सदज:-- 
घूरि घुरंटे घराने में घरत अटफटे पोय १ 
लाल लटपंट ओसरनि मरापत साबे हरपाय ॥ 
यहाँ बालऋ जाति का 'धूरिघुरट' पद सर तथा “लाल 
लटपटे ओसरएनि भापत!”! पर से स्वधाव व चरा काथेत द्दे। 
भोजन करत चपल चित इत उत औघत्चवर पाय । 
भाय चले क्िलकात मुख दाधि ओदन बलिफ्टाय । 
(२) जहाँ प्रतिज्नावद्ध काई बात कद्दी जाय दूखरी 
रूचभाधाक्ति दूं । 
सिव संकल्प कौन्‍्ह सन साहीं। याहे तन सती मेट अब नाहीं। 
| तोरहूँ छत्रक दृण्ड जिमि तब ग्रताप वल नाथ ॥ . 
जो न करहें तव पर सपफ्थ पुतनि न घरहुँ घनु हाथ ॥ 





#माविक (दशा ज़ानन वाला) 
भ्रूत ओर भविष्यत को चतंमान को भाँति कथन करना 
था पक ही साथ कथन करना | 





#'भराविकभूत भविष्य जो परछत होय बताय । 

एन्दावन में आन वद्द लीला देखह जाय ॥ए० (माषामृषण ) 
“भूत मविष्यत बर्तेमान को जब परतच्छ दिखावे । 

ग्रा विधि साब्रिक अखंकार को बरनन करि समुकावेश ॥ 


€ ६३४ ) 
'पच्चित्रकूट-यिरि लखत ही उदय दिये यह भाव | 
सीता-लक्ष्मग्रन्युत अजहुं, बसहिं पही रघुराव ३” 
४“परे प्रेम भरे सदा राधा नंदकुमार । 
लासलि आर चालि भाले भटू अब लो फरत बिहार ॥7 


+उदाक्ष । 


(१) जदों शरलूभव घन का वरणणेन दो (६) अंथवां किसी 
भ्रथे मे बड़ा का मदरव दिखाया जाय | 


(१) “अरब खरब लो द्रव्यं हे उदय अस्त लो रांज | 
गगानेत॑ सेना साथ में को गिनि है यज-बाज ॥?? 
“करत भये जा के तंरे राधा कृष्ण बिहार 
सो न होय क्यों तरुन को वंसाबट शूृंगार ॥” 

जेह्ि तिरहुतततिहि समय निहारी ।विद्ठि लघु लाग भवन दस चारी 

(२) “या पूता में मति टिकी खान षहादुर आय । 
हाई सायतखान की दीनी शिवा सजाय॑ ॥7 
“बसन जरी के पढ़िरि कें बेठी सुंबरन घाम | 
निकट गये पै साखिेन हूं नाठि निहारी बाम |? 





( प्रथम ) + चंरित प्रसंसा कौजे । तहेँ उदात्त कद्दि दीजै ॥ 
( द्वितीय) रिडिक्सत यह चरित चल्लाने ॥ सह घदाक्त दृज्ो पहिचाने ॥१ 
€ अलंकारे दचेस्य ) 





५ र५४ ) 
* अत्युक्ति 
जददाा उदारता आर बीरतादि का अत्यन्त वन हो । 
"गज, रथ, तुरग, हेम, यो, हीरा। 
दनि नृप् नाना विधि चीरा।” 
“जिहि पावा राखा नाहें काऊ । 
राम दरस  लालता उछाहू |”! 
“जाचक तेरे दान ते भये कल्पतरू भूष ।? 
“गनत न कछु पारस पदम चितामणि के ताहि । 
निदरत मेरु कुब्रेर को तुत्र जाचक माहि सौहि ॥७ 
“ज्ते उच्च सेलन चढ़े तृब डर आरि सकलत्र । 
त्रोरत कामित करन सों मुकता समुझि नछप्न ॥० 
० पद्दिलि उदादरण में दान की ओर दूसरे भें घीरता प्की 
आअत्युक्ति द्व । प 


५ 
६ 





निरूक्ति ( कल्पित दचन )७ 


नामों का अपनी बुद्धि ले अन्य अथे बनाकर कटा 
_जलाय:-- 
> अद्भुत मिथ्या होय, कदें ख़दारता सूरता | 
फबि कोविद सब फोय, द्विब्रिथ फहत अत्युक्ति है॥ (झज्ब॑कारदपंण) 
#“जहीं। नाम के जोर ते किशे अरथ कछु आन | 
सही निरुक्ति बखानहीों कवि पण्डित मतिमान ॥० ( 'द्यामरण ) 
““छो निरुक्ति जब जोगते अर्थ कल्यना आन ॥ 
ऊधो कुप्रिजा घस भये निर्मुण घदे निदान ॥! (मापामूषण) 





है 


€ ई३द८ ) 


“एन चारितन ते कहत॑ हैं दोषाकर तुब नाम ॥!१ 


्द्ोषाः नाम राजि, “कर' नाम करने वाला अथात चन्द्रमा, 
यह प्रक्ृत-अर्थ हे | परन्यु घियोगी आदि के जलाने से तेरा 
नाम सत्व दी दोपाकर ( दोषा को खानि ) यद कल्पित 
किया हू । 
“पतेति बातर बिहरत किरी वहु चनिततनि के घास। 


नकफी बानि यही क्ियों सही बिहारी नाम ॥* 





+प्रतिघेघ ( त्तरस्करार ) 


43. 


जदाँ प्ररूश निषेध अधे का ध्रथान्तर सर निषेध 
किया जाय । *$ 


“धूर्त झकुनि, जूथा न यह, तखि बानने खैंछ + 
भीमसेन शक्र॒ुनि से कछते हें---“घूते शकुनि, यद जूआ 
नहीं हें, जद चालाकी स्॒ जीता जायगः | यद्द तो चाणो 
का खुछ ७। 
“छुटीन योंठ जु राम की तियन कह्यो। विहिं याहिे । 
लिय फंकन को छोरितों घनुप तोरितों नाहें ॥” 





यहेँ। सखियों ने घलुघ तोड़ने का निषेध किया है। ' 
+छो प्रतिपेव निविड जो अथे निषेयों जाए | 
सोदन फर मुरली नहीं है कछु बड़ी बलाय | € मापासूरण 





( १३७ ) 


) 


पट काठिन है रीति । 
नागयरी ग्रीति ॥”? 


] 


"बहुत समाझरे के कीजिये 
ष्छ (9 


हँवी सेल की वात नाहें य 


०३१ 


विधि ( क्रम 2) 
जददोँ सिद्धि वस्तु का विधान किया जाय ! 
“पचच्म की ध्वानें के समय कोकिल कोकिल ही हैं 
यहेँ। क्लोकिल का फाकिखत्व विधान करना अनुपययुक्त 
है, किन्‍्लु सम्पू्ण ज़ना के छृदय के आकवपण के कारण, 
श्रथोन्‍तर से ऊाफिजत्य का विधान क्रिया गया 
"जैटी पात्रतत में टये बेस अब कछ चाहे । 
केकी है के की करे जब के कारित मांढे ।? 
८अन्द त मन्‍्द सथाये में ५०्टत तो पराण्डिच पट 
हेलु अलकार 
(१) जर्वा कार्य के खाथ कारण कथन दो | (२) अथवा 
आअमेद ६::-- 








अधिणि कद़ियतु दे लिछ जई शर्थ सा 
कोवि.ज़ है कोकिल जये रित्‌ में करि 





द्वेत देतु मत साथ दी देत क्यो जेडि ठाम। 
जग तन वा घन को नये ये उनये घनश्याम ॥ 
इकता कारन देत की देतु ऋइ्त सु कबिन्द ॥ 
परम परदारपष चारिद्व श्रीराघा गोबिन्द है? (पद्मामरण) 





( ईैड४ ) 
“अरुण उदय आवले।कह ताता । पंकज-कोक-लोक सुखद/वा | 
यहाँ, पंकज, काक, लोक को. सुस्त देन के लिय सूख्य 

का उदय द्वोना हेतु आर काय्ये का एक साथ फथन छहे-- 
€--“'अब हृदय हुआ है ओर, मेरे सखा का । 

अह ह ! वह नहीं तो क्यों सभी भूल जाते ७० 

“यह निवन्‍नव-कुंने भृू/मि शोमाननिधाना + 

प्रति दिवत्त नहीं तो क्‍यों नहीं याद आता ॥#?" 


भूषन दर्गत हिरनाकुस बिदारिबे कों, 
भयो नरातिंद रूप तेज बिकरार है । 
**कामिनि आग हरवित भई फरकत वायों नन | 
जान्यों आय विदेश तें मिलिंदे विय सुख देन हर? 
२--जा तन तुम चितबत तनक मंद मंद सुस्तक्याय | 
ताहि तुरत सब भाँति सों नव निधि सुख सरसाय ॥ 


इांति अआर्थालंकार 


